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प्रारास्भक निवेदन 


गुरुकुल-विश्वविद्यालय ने मुझे वेद. विषय पर व्याख्याता 
नियत करने का गौरव दे कर अनुगृहीत किया हे | इस व्याख्यान- 
माला में सब से पहिले मेंने शतपथ ब्राह्मण के विषय में कुछ 
व्याख्यान दिये थे जो “शतपथ में एक पथ” नाम स पुस्तकरूस 
में प्रकाशित होगए हें | उस के पश्चात्‌ “आय्य प्रतिनिधि सभा 
पञ्जाब? ने वेदिक-अनुसन्धान-विभाग को स्थापना करदी । इस 
"लिये मुझे अध्ययन करने के लिये कुछ अवकाश प्राप्त हाने रूगा | 
उसीके फल स्वरूप सोम, मरुत्‌ तथा स्वरी इन तीन विषयों पर 
कुछ व्याख्यान मैंने इस वप भी गुरुकुल में दिये जो आचायय 
जी की कृपा से गुरुकुल की ओर से ही प्रकाशित हो रहे हं । 
यदि मक इसी प्रकार अवक्राश मिलता रहा ता में अन्य देवताओं 
के विषय में भी लिखूगा; ओर कदाचित्‌ अपने चिर सङ्कल्पित 
तपय ब्राह्मण्‌ के भाष्य को लिखने में भी समथ हो सकू | 
जब तक सोम, मरुत्‌, अग्नि, त्वष्टा अश्विनो, इन्द्र आदि देवता 
क्या हैं यह निण्य न हो लेवे तब तक शपथ ब्राह्मण्‌ का यज्ञ 
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प्रक्रिया समम में नहीं आसकती | इसलिये में इन सत्र व्याख्यानों 
को शतपथ भाष्य की पूवे पीठिका ही समझता हूँ। इस व्याख्यान 
माला में से यह प्रथम पुष्प “सोम” परीक्षका की सेवा म॑ समर्पित 
है। इसे “मून स्थिति” प्राप्त होती है अथवा “'चरंणेरवताडनानि”” 
यह तो वह शास्त्रज्ञ परीक्षक ही जाने | में तो चरणताडन से भी 
अनुगृहीत हो जाऊंगा | 


--विनयावनत 
mega कांगड़ी बुद्देव 
विद्यालंकार f 
ARET १६८८ st j 
i 2 
——— | 
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शतपथ ब्राह्मण तृतीय और चतुर्थ काएड में सोम याग 
| ` फावणेन EO उस में पहले आतिथ्य द्वारा सोम की महिमा 
amg गई gl फिर पशुत्रिधि द्वारा पश से सोम कैसे बनता 
| है यह बताया गया है। फिर उसके सवन द्वारा उसकी सेवन- 
| विधि बताई गई है। पशुयागवादियां का प्रकृति याग होने के 
| कारण यह आवार स्तम्भ है । आज हमे यह विचार करना है 
| कि ae सोम वस्तुतः क्या है? 

यकालीन याज्ञिको का कथन है कि यह एक घनीषधि 
विशेष है। परन्तु वेदिक मन्त्रौ फे आधार पर यह वात सिद्ध 

हीं होती । प्रथम सोम की उत्पत्ति को ही लीजिये। 


“sage गिरीणां सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत di 
"So २६। १५ ॥ 
| महीधरादि टीकाकारो के मतानुसार इसमें सोम कां 
| ada है। प्रथम तो मन्त्र में लोम शब्द नहीं | दूसरे, यदि देवता 
| के आधार पर इल में सोम का चरणेन हे यह मान भी लिया 
| जाय तब भी सोम का अर्थ बृत्त-विशेष अथवा लता विशेष नहीं 
| y हो सक्ता । क्योंकि मूलमन्त्र मे उसे विप्र कहा है और उस की 
i उत्पत्ति धीः से बताई गई है। धीः के निघरटु में दो अर्थ 
per दिये गये हैं , “धीरिति कर्मनामसु पठितम्‌। धीरिति प्रज्ञाना- 
|| मसु पठितम ।” अर्थात्‌ धीः के दो अर्थ हैं; कम और बुद्धि । 
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दोनों से ही वनस्पति की उत्पत्ति सम्भव नहीं । विप्र का अर्थ 
महीधर उव्वटादि भाष्यकार रूय॑ मेधावी णखा करते हैं. फिर 
न जाने कि सोम का अथ वनस्पति केले करते हैं ? 

gaz का नवम मएडल खारा ही पवमान सोम का 
ada कशता है । उस बर्णन से भी वनस्पति अर्थ की पुष्टि नहीं 
होती । नवम मणडल के ११३ सूक्त मे उल का वर्णन इस 
प्रकार किया गया है 

sm पवस fat पत आर्जीकात्सोम मीदवः | 


ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दी TEST di 
धृतं वदन्‌ ऋत qued सत्यं ATA सत्य कर्मच धाञः 
साम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो afters di 

ऋण्येद मणडल & सूक्त ११३ मन्त्र रव ४॥ ' | 


इन मन्त्रौ में यह बताया गया हैं कि सोम का जन्म 
RAIE सत्य और श्रद्धा हारा हुआ है। सोम का वरणेन 
इस प्रकार है । जिस के भएडे पर ऋत अर्थात्‌ ज्ञान 
लिखा हुआ है। जो खदा ऋत का उपदेश करने वाला है ! 
सदा सत्य भाषण और सत्याचरण करता हे | जिस की : | 
वाणी श्रद्धायुक्त है । इस प्रकार के गुणों वाले घाता से 
परिष्कृत हे राजन सोस ! हे इन्दो ! अर्थात्‌ आदेडद्य ! सोम ! 
ga इन्द्र की ओर वह निकलो अथवा सदा बहते रहो । 


sya सुप 2 कि ज्ञान का उपदेश करने वाला डात का 
` अरडा फहराने याला सत्यवादी तथा सत्यकर्मा AARAA कमी 
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नहीं हो सक्ता | वह कोई विवेकशाली चेतन हो हो सकता है | 
अब हम यह दिखाता चाहते हैं कि वस्तुतः सोम क्या है ? 
हमारी दृष्टि मे सोम नाम गुरूकुल से विद्या समाप्त किये हुप 
अथवा शशी गुहस्य भे प्रविष्ठ हुए रुरातक का है।इस स्थापना की 
के लिये हम प्रमाणो की mga उपस्थित कर देते हें । हस 
| खमभसे है कि हमें उस पर टिप्पणी कोई नहीं करनी पड़ेगी। 
| चह प्रवाण अपना अभिप्राय खयं ही प्रकट कर दंगे। 
शूरः ॥ ऋग्वेद मएडल & सूक्तं दे मन्त्र ४ ॥ 
स्वायुध ( उत्तम शस्त्रो वाला ) We Fi Vl 9 I 


त्वा waters ( तेरी यज्ञ के द्वारा वृद्धि की जातो है) 


Ho 8। ४। &. 
नश्भित्रमश्चिनमिन्दो विश्वायुमामर (हमे उत्तम घन और 
Wa en दे ) Hoe lL IRo l 
खुष्वाणः । सुतः med काव्यं ॥ 
we ३।६।८ 


(चह खयं संत है औरं सत्य खींच कर सनातन काव्य 
: | झर्धात्‌ वेद वाणी की रक्षा करतः है) 
spet चिद्दधिषे गिरः ॥ ऋ० &॥ ६।8॥ 
( छपनी बुद्धि मे अनेक वाणी धारण करता है ) 
स्थुः अभिसीदाति ॥ sio ६।७।५॥ 
(युद्ध में शत ओ का युकावला करता है) | 
। समषदः॥ अ० ig ( सेना से रहने याले ) 
| कविः .....सुवानः ..... कविक्रतुः ॥ ऋ० & । 8; १॥ ` ` : 


a 
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नई २ वारले उत्पन्न करने वाला विद्वान और विद्वानों 
के समान चरण करने वाला ) 
स सूुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ | 
भहान्मही ऋतात्रृधा ॥ ३॥ Mo STIR 
वह ऐसा पत्र है जिसने उत्पन्न होकर आप वड़प्पन | 
प्राप्त किया और अपनी माननीय ज्ञान का विस्तार करने दाली, ` | 
दोनों माताओं जननी और विद्या को खयं शुचि होकर शरलंकत 
किया | 
इन्द्र युवानं इन्दुं तव ब्रते आदधुः I ऋ० &। € । ५ ॥ | 
हे इन्द्र | परमेश्वर अथवा राजन्‌ ! युवा सोम को तेरे | 
घेता के पूर्ण करने के लिये नियत किया गया है) | 
qux सोम नः तमांखि योध्या । तानि पुनान जङ्घन; ॥ 
Mos lo 


हे सोम | तू बहादुर है। तू पुमान्‌ है। हम घेरने वाले 
झन्धकार के साथ ASA है ओर उसे बार २ नष्ट करता हे | | 


नू नव्यसे नचीयसे सूक्ताय साधया पथः | 
प्रक्षवद्रोचया रुचः ॥ ८ ॥ 
पचमान महि tat गामश्वं रासि वीरवत्‌ i 
_ सना मेधां सना स्वः ॥ & ॥ Se E l & | ८-8 M 
हे सोम! तू नई से नई विद्यां के लिये रास्ता साफ 
ar ओर जैसे gaa पहिले विद्वानौ ने उस रास्ते की शान 
बढ़ाई है वैसे तू भी बढ़ा get aq ने किस खुन्दरता से नई 


|| 

a 
i ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
i 

kv. PENNE NERIS. IEEE E 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(५) 


नेद खोज करने वाले विद्या के मार्ग में नया उत्साह बढ़ाने 
वाले स्नातक का स्वागत किया है । परन्तु साथं ही उसे यह 
सी सुभा दिया है कि अभिमान में भरकर कहीं प्राचीन विद्वानों 
का अपमात मत करना | उल्टा जितना उन्होंने किया है उसका 
NAT कर और अपंना भी अनादर मत कर | उनकी जहां 
Sat रंह गई हैं उनकी नई-नई खोजा से पूर्ति कर ज्ञान का 
शास्ता साफ कर | उसकें रास्ते 7 रुकावट मंत वन | पवमान 
लेरा यशां बड़ी है ्रथवा तू बड़ा यंश गो, अश्व और पुत्र. देने 
चाला है । हमें uf वांट और ga बांट । 

प्र खानासो रथा इवावेन्तो न श्रचस्ययः | 

सोमासो राये अक्रमुः ॥ Ao &। १०। १ 

ये सोम नाद करते हुए Cd के समान और alae 
AA के समान चारौ ओर धन की खोज में निकल पड़े हैं। 
“कारवः मतीनां द्वारा ऋणवन्ति ।” शिट्य विद्या के आनने वाले 
बुद्धि के द्वारा ब्यवहार करते EI Wo Sl १०।६॥ 

सोमा: ऋतस्य सादने सुता ॥ ऋ० 8 । २। १ ॥ 

सोम ज्ञान के मन्दिर में उत्पन्न हुए हे । 

Grau सुक्रतुः कविः सोमः॥ ऋ०& | १२।४॥ 

सोम उत्तम कमं वाला विचक्षण और कवि है। 

खुष्वाणं विप्रमभिगायत ॥ ऋ० &। १३।२॥ 

नई २ बातें खोजने वाले Part सोम के गीत गाओ | 

sara सोमाः पवन्ते ॥ Wo &। १३।३॥ 

उपदेश देने वाले सोम संसार को पवित्र करते BI 

ते देवासः a: wala रयि पवन्ताम्‌॥ऋ० 8। १३। ५ 
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. चे देव सोम हमारे विपुल धन को पवित्र करें। 
अपध्तन्तो5राव्णः योनौ ऋतस्यसीदत ॥ ऋ०&। १३। & | 
शत्रुओं को मारते हुए सोम ज्ञान के घर में निवास करं) | 
एप थिया यात्यणवया श्रो रथेभिराशभिः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ are &, १५। १॥ 
यह शूर सोम अपनी un बुद्धि और तीद्रगामी रभो , 
के सहारे जीवन निर्वाह करता है और परमेश्वर अथवा राजा / 
की ओर से कतेव्य पालन करके ऋण से सुक्त होता है | 
एष ३विमिभिरीयते वाजी शुभ्र भिरंशभिः 
पतिः सिन्धूनां अवन्‌ ॥ go & | १५ ।५.॥ 
जब यह वाजी अर्थात्‌ वीर सेनायति बनता हुआ चलता | 
5 है तो अनेक gad सज्जित सिपाही इसके पीछे चलते हैं | 
tage दश क्षिपो gafa सञ्च धीतयः । 
स्वायुधं मङ्न्तिमम्‌ lo 8) १७ । ८॥ 
दशो दिशाएं site खातों प्रकार की सेनाएं इस उत्तम 
घारी प्रजा के नेत्रात्सच मदिन्तम सोम को यशोविस्तार 
द्वारा चमकाती हैं। यहां खायुघम्‌' शब्द ध्यान देने योग्य हे) L 
वनस्पति सोम शस्त्र केले धारण करता होगा“अह बुद्धि 
धनी पौराणिक भाष्यकार ही जाने । E 


तू मेधावी है | तू कवि है। तू अन्न gera हुआ मधु 


| 
है ) तू सर्व गुण सम्पन्न हर्ष का साधन हे | | 


परि विश्वानि चेतसा aa पचसे मती ॥ ऋ० & ¦ २० ३ ॥ 
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तू अपनी बुद्धि से सव बातों का तत्व जानता है | और 
aa की वुद्धियों को पवित्र करता है। जो कदाचित्‌ 'सोम अपने 
sp द्वारा औषध-रूपेण बुद्धि को निर्मल करता है? tar 
sl करना चाहते हो उनका मुह der करने के लिये ही माना 
वेद ने यहां 'चेतसा' पद रक्खा है। वनस्पति श्रपने चित्त 
से दूसरों की बुद्धि को कैसे पवित्र करेगी यह रहस्य भी कोई 
पौराणिक भाष्यकार ही खोलेगा। 
पते खर्विदः सोमाः, इन्द्राय धावन्ति ॥ ऋ० & । २१। १ 
यह सुख का तत्व जानने वाले सोम इन्द्र की ओर दौड़ते 
हैं । पौराणिको की वनस्पति दौड़ा भी करती हे । हम साधारण 
बुद्धि लोग तो उन्हे स्थावर ही समभते हैं । 
पते ससवांसो न शश्रमुः ॥ Wo &। २२।४॥ 
सोम उद्यम करते हुए नहीं थकते । वस्तुतः मूल में 
ब्र गतो धातु का सख्दांसः रूप पड़ा है। यह स्थावर वनस्पति 
में कैल संगत होगा! यह विधाता ही जाने d 
सोमा zig, विश्वानि काव्या | ऋ० २३ १ 
सोमा ने सब काव्यां की रचना की। पूर्वजों के पढ्‌ 
fardi मर चलंते/हुण उन्होंने तया मार्ग ge निकाला हैं । 
झज प्रत्नास आयवः TF नवीयो श्रक्रसुः ॥ &. २३. २ 
सोम खयं मजुष्य हे -- 
सोमास आयतः TIA ATT &. २३. ४ 
सोम nga हैं और हषेकारक पदार्था को पवित्र 
aa | 


. आयु = मनुष्य । निघण्टु २. ३ 
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(८) | 
सोमः सुवीरः । & २३.१ 
सोम एक उत्तम वीर है। | 
सोम नृभिर्विनीयसे । 8. २४. ३ ' क्‌ 
हे सोम | मनुष्य तुझे उत्तम शिक्षा देते हैं । | 
शुचिः पावको sea: उकथेभिः पचस्व । 8.२४.६ 
हे सोम ! तू हमें अपने वचनोसे पवित्र कर क्योंकि तू | 
अदभुत शुचि पावक ( पवित्र करने वाला ) हैं । । 
gaat कविः देवैः सशोभते , &.२५ ३ 
सोम वृत्त का मारने वाला विद्वान्‌ हे जो देव प्रणडली के | 
साथ सुशोभित हाता है । | 
उसका AT पत्थर और सिलवट्टों से या कपडे में 


छानकर नहीं हुआ । | 
amaa विप्रासः असव्या धिया । & २६.१ 
विद्वानों ने सूच्म बुद्धि से उसे मांजा । | 
ara: पतिम्‌ सोमम्‌ ERR ४ Bs 
बह सोम वाणी का पति है । E 
विद्वज्जन खयं aia कि यह वृक्ष है या विद्वान्‌ ? Y 


एष विश्ववित्‌ नृभिर्विनीयते । & २७. ३ | 


इस विश्ववित्‌ सकलकलाकोविद को विद्वान्‌ मनुष्य 
बन में सुशिक्षित करते हैं । 


विश्ववित्‌ मनसस्पतिः । 8. २८. १ [ 
सोम सर्वविद्या निष्णात मानसिक शक्ति का पति è | 
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गिरावृधं cat वेधः हिन्वति &. २६. ६ 
वाणी की वृद्धि करने बाले विद्वान्‌ लोग तुझ को प्रेरणा 


| करते हैं 


एष वनेष विनीयते &. २७. रैं 
इस को चनी में शिक्षा दी जाती है 
( गुरुकुल का कितना स्पष्ट वणन हे ! ) 
विश्ववित्‌ मनसस्पतिंः & २८. १ 
वसूनि खञ्जयन्‌ 8. 28 ४ 
wa को जीतने वाले सोम | 
स्वाध्य: सोमासः अक्रमः चेतनं ch कृएवन्ति &. ३१. १ 
maari सोम विचरते हैं और ज्ञान देने वाला धन 
पेदा करते Eg 
स्वायुश्र य ते सतो भुवनस्य पते. बयम्‌ इन्दो. सखित्वमुश्मसि | 
& ३१ 
हे द्याद्रहदय सोम | उत्तम शस्त्र धारण करने वाले 
भुवनी के पति | आप की मित्रता हम सदा चाहे | 
वक्त शस्त्र धारण करे यह पौराणिक दल ही मान 
सकता है। 
स्वायुधस्य ते खतो झुवनस्य पते वयम्‌ इन्दो सखित्वमुश्मसि 
& ३१.६ 
हे उत्तम शस्त्र धारी भुवनपते दर्याद्र अथवा ARA 
सोम | हम तेरी मित्रता क लिये ललचाते हैं ' 
अब विचारिय वृक्ष शस्त्र कै5 धारण कर सकते हैं 
प्र सोमासो दिपश्चितो अपां न यन्त्यूम यः &. ३३. १ 
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यह विद्वाम्‌ साम समद्र की तरङ्गा की तरह आगे आगे 

बढ़ते जाते हैं | 
आ नः पवख धारया पचमान रयि एथुम्‌ | 

यथा ज्योतिविंदासि नः &। ३५। १ | 

हे पवित्र करने वाले सोम | हमारे धरन को अपनी उस 

शान. धारा से पवित्र कर जिस से वह ज्ञान हरण का साधन 
बनने क॑ स्थान मं ह” ज्ञान लाभ कराय। । 
zat angmga gaa विश्वमेजय शायो wal न 


अ्राजला। & ३५ २ | 
हे वीररस सिक्त समद्र को ata जा ; धरती को पवित्र 
कर ; धरती को कंपादे तूही अपने ओज से हमारी लक्ष्मो 
की रश्रवाली करने बाला है 
त्वया वीरेण NESANA पृतन्यतः | | 
नरा णो अभि TAT ॥ &. ३५ ३॥ | 
हे बीर तेरी बीरता हमें भी वीर बनाती है । तुझ से हम. 
आक्रमणकारियों को काट RT । हम पर वह बरणीय वीर 
TH IAI | ; | 
प्रवाजभिन्दुरिष्यति सिपासन्वाजसा ऋषिः । 
बता विदान आयुधा | & ३५ ४ 
i यह वीर रख का ऋणि जब aS के संहार का 
संकल्प करता है तो बड़े ath जोहर दिखाता है। यह दो ही 
चीज़ जानता हे; एक अपना huc दूसरे अपना शस्त्र । | 
तं गीनिर्वाचमीङ्कय gai बासयामसि सोमं जनस्य x 
] 


| 
| 
| 


गोपतिम्‌ &. ३५: ५ 
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इस जनता के भूमिपति इस वाणियों से वाणियों को 
पवित्र करने वाले सोम को हम निमन्त्रण देकर अपने घर में 
um । 

विश्वो यस्य बते जनो दाधार धर्म्मणस्पते पुनानस्य 
प्रमवसोः । &. ३५ 

जिस प्रभावशाली अथवा प्रभतधनशाली जगत्‌ को 
पवित्र करने वाले धर्म्म रक्तक सोम के कर्तव्य पालन के सिर 
पर खारा जन सभुदाय खड़ा है| 

हाय, क्या अब भी पोराणिक् भाष्यकार देखेंगे कि यह 
वृक्ष नहीं है । 

aac: सोम aai: पचस्व देववीरति, whist 
मधुश्चृतम्‌ ॥ &. १६ २ ; 

हे सोम तू सना प्रजा के कल्याण के लिये जागता है । तू 
सारी प्रजा का भार fev पर उठाए हुए हैं। अति देवपूजक 
तू हमारे आागन्द्‌ वषक कोश को Ufa कर | यह जागरूकता 


बनस्पति में कैसे संघटित होगी ? 


विचक्षण: 8.39 २ 

वह सोम वस्तुओ के तत्व को खोल कर कहने वाला 
विद्वान्‌ हे । 

परिष्कृएवन्ननिष्कृत॑ जनाय यातयन्निषः sie दिव 
परि स्रव । 8, ३& २ 

हे सोम जिसका कोई उद्धार नहीं करता तू अपने नवीन 
उत्साह के कारण उनका भी परिष्कार ( शुद्ध ) करने के fud 
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` तय्यार हो जाता है । तू प्रजा की कामनापं पूरी करने वाला है 


प्रजा पर दिव्य fU बरसा | | 
ma 


मिथ 
yA ` ` Sl | 

हे खेतोमुंखी उन्नति करने वालो आओ | सोम ग्राका : 
है | इसके स्वागत के लिये तुम भी ज्ञानं के आसन पर वेठो | | 
शुम्भन्ति विप्रम्‌ & ४० १ | 


समीचीना gaa योनो सीदत । & ३8, ६ 


मेधावी सोम को पंवित्र करते हैं । 
ध्रवे सदसि सीदति | E go २ 


सोम अविचल सभा में येठता है । di 
नः रयिं पवस्व ॥ & ४०. ३ | 

È सोम | हमारे धन को पवित्र कर | E 

बार 


बिदाः सहस्त्रिणोरिषः & ४०. ४ | 

हे सोम ! तू पुष्कल धन का मम्म जानता है । 

XHrd ga wa: पवमानस्य शष्मिणः । ace | 
ferat दिवि ।&. ४१ | 
बलवान्‌ सोम का शब्द TER शब्द के समान area 

देने वाला है, उसके आने पर बिजलियां चमकने लगती हैं। | 


तं गीभिर्वासयामसि 8. ४३ १ i 


उस सोम को उत्तम प्रार्थना द्वारा अपने घर में Hf era 
अथवा उस «म को उत्तम साहित्य ज्ञात से अनुयासित क *u ॒ 


मती gat चिया हितः सोसो हिन्बे परावति, Ara: 
धारया कि; । &। ४४। २ ÈR 
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"i 
बु।द्वाया का भरडार कम्मों से प्रजा का सदा हित करने 


घाला अथवा उत्तम बुद्धि द्वारा प्रेरित सच्चा कवि सोम या 
थाची की धारा से अर्थात्‌ शान की धारा से अह्पञ्ञ sitit 
प्रात्का भी बड़े बड़े गहरे तत्वा के पार ले जाता है । 
| श्रयं देवेषु जाग्रविः & | ७४ | ३ 
| सोम विद्वानों भें जागरूक है । 
| विप्रवीरः सदावृध' & ४४ ५ 
| सोम ऐसा ब्राह्मण वीर है कि अपने ज्ञान से कभी सन्तु 
_ होकर नहीं बैठता सदा आगे बढ़ने का यत्न करता रहता है -- 
| पते सोमास ged afar कम्माभ: & ४६ ३ 
| यह शोम झगनी कर्मंपराथणता से इन्द्र को सदा 
बढ़ाते है । 
| श्रया सोमः सुकृत्यया महश्चिदभ्यवर्धत । & ४७ १ 
| इत शुभ कर्मों सो सोम ने अपना गौरव बढ़ाया है 
नि कृतानीदस्य चेतन्ते दस्युतहेणा । & vo २ 
| इसके दुष्ट संहारक्रारी कारनामे दुनिया के du को 
REG देते रहते EI 
खयं कविविधत्तेरि त्रिप्राय सत्नमिच्छुति यदी मर्मृज्यसे 


Pra: 8 ४७ 
| यह सोम निरन्तर spare द्वारा वुद्धियो का परिमार्जन 
एकरला रहता है और खयं ( स्वभाव से ) भी कवि है | अर्थात्‌ 

एस में नैसर्गिक प्रतिभा और श्रभ्यासलब्ध परिष्कार दोनों ÈI 
Vor: जो इस की मर्य्यादा को धारण करें उस अधिकारी मेधावी ५ 


fax frat के छिपे cat का. भी प्रकाश करता है । 
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से cases बिभ्रतं rares महो दिवः चारे queria 
| 8,४८, १ 
है at श्र्थात्‌ वानधस्थाअम के गौरव भूत मर्दालगी धारण | 
करने वाला तू जब सभागएडपा में आता हे तो हम भी qw | 
खुन्दर की सेवा में san कर्मों की सेंट लेकर आते E. बा? 
_ विश्वस्मा AEN साधारणं रजस्तुरम्‌ , गोपा तस्य | 
& ४८, ४ परि 
सब को सच्चे ga क। दर्शन कराने के लिये ऊ' नीच / 
भेद के भाव से शुन्य साधारण प्रकाश फैलाने वाले ज्ञान-निश्चि किम 
के रक साम! p 
तथा CAST धारया यथा गाव Lema & ७४ २ | 
हे सोम ! उस धारा से हमे पवित्र कर जिस से यहां गोवे | 
प्राप्त हो । नि 
वनस्पति की धारा से गोवे कैसे आती हैं । णशा 
पवमानो ग्रसिज्यदत्‌ दक्षांस्यच जङ्घनत्‌ प्रलिवद्योचथन wet: d 
& ४६,५ 
राक्षसा का विध्वंस करता हुआ पूर्वजों की भांति अपनी, 
अवदानं माला ले जीवन साग को आलोकित करता हुआ सोम Wer 


संदे प॑र वीर रस वंरसाता È | | 


Sd शुष्मास ईरते लिन्‍्धोरुमेरिवखन: | 
Wer चोदया परविम्‌ & Yo १ gu: 
हे सोम ! समुद्र की लहरों के नाद के समान तेरे बल का | 
Wea जय घोष उमड़ दद्दा दै pq सपने welt का चक्र घुमा । E^ 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


REESE म Se “> 


ranean Fe EE IT To 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १५) 


Sees 


FIL o ४ 

२ è कवे ! सोम ! 

ए, सूनद्रयि aterst नो ग्रल्थसा । gaat अर्ष 6 ५२ १ 

भ, न की ATA वाले अज्ञ दारा हमारी अन्दर बल भरत .. 
वाले लोम ! शाक्षी का तत्व खेच कर निकालता gota | ——— 
| च शुष्मास अस्थू रक्षोभिन्चम्तों अद्िव। । gre थाः 

P परर & ५३ १ 
| 

घे | हे! आदरणीय लोम राक्षसो का नाश करते हुए तेरे शर 

p कैम संसार में उभर रहे हैं । उठ शत्रु सेनाओं को दर हटा | 

STAT SHUI AT रथसङ्गे घने हिते सावा भ्विभ्युषा हृदा 


2 | 3 E ५३.२ 
T साम स्थ को गोद P प्रजा का धन शख कर 
नि य स अपने आज दारा शत्रुओं को हनन करता हुआ 
तू उत्तम स्तुति को प्रा होता है। 
; | अरस्य व्रतानि TET पवमानस्य दूढ्या | रुजथस्त्वा पृतन्यति 
& ५३ ३ 
: इस पचमान की gerad (cnr) देक को कोई नहीं टाल 


सकता । हे सोम | उठ, जो तुझ पर आक्रमण करते हैं उन को 

| बेहाल करदे । 

। अर्थं सूय्य इबोफ्टगयं सरासि धावति & ५४ २ 

यह खाम सूय्य के खमान विश्व प्रकाशक है | यह शान के 
भाग में दोड़ता है अथवा सूय के समान ज्ञानोदक के sere" 
उत्पन्न करता È | d 

| यं विश्वानिं तिक्ठति पुनानो भुवगोपॅशि सोमो दुवो न 
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यह सोम देव सूय्ये के समान समस्त Y के ऊपर | 
amet पवित्र किरणा से पवित्र करता हुआ )राजमान है । 

यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमशीत्य ख पचस्व c 
सहस्रजित्‌ 8. ५५ ४ | 

यह बह सोम है जो शत्रं के सामने मैदान में जाकर 
सदा जीतकर आता EO कभी जीता नहीं जाता । इस प्रकार 
'के हे सहस्थो को जीतने वाले सोम ! तू हमें पवित्र कर d 

त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि सवव नुनस्तातृन्‌पाह्यं- | 
ZT: | 8.५६ ४ | 

है सोम तू हमारे राजा तथा हमारे संगठन के लिये | 
सुखदायी होकर चारी ओर वीर रस बरसा ॥ जो तेरी स्तुति 
करते हैं उन मनुष्यों को पाप से वचा। 

अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अ्रषेति । हरिश्तुः 
खान आयुधा । 8. ५७ २ 

यह युवा सोम MA चमकाता हुआ आता है | परन्त / 
ae मत wat कि यह केवल शस्त्रविद्या ही जानता है यह | 
कवि सभा में भो मेदान मारना सीखा है । वहां भी सब को | 
her काव्य सुनाता हुआ यह आता हे । | 


पवस्व गोजिद्श्व जिद्धिश्वजित्‌ सोम wa जित्‌ d 
श्रजावद्रलमाभर &. ५९. १ 


हे गोजित्‌ अश्‍वजित्‌ रमणीय घन जीतने वाले विश्वजित्‌ | 
“सोम | हमे प्रजा के लिये कल्याणकारी ca प्रदान कर | 
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( १७) 
त्वं सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर । कविः खीद्‌ 
नि वरहहिषि । &. ४६ ३ 
हे पवित्र करने वाले सोम ! त हमें सम्पूण दुष्टाचरणो 
से बचा । हे hea! इस आसन पर वेठ | | 
प्रगायत्रेण गायत पवमानं इन्दु' सहस्र चक्षसम्‌ 8 ६०.१ 


इस सहस्रौ शाख तत्वौ का व्याख्यान करने बाले लोक- 
| यावन सोम का विविध संगीत से स्वागत करो | 

पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः सखित्यमात्रृणीमहे 
| &. ६१. ४ 
है संसार को रल से ss करने वाले सोम ! हम लोक- 
। पावन तेरी मित्रता का आवाहन करते हैं । 

पंबमानो अजीजनत्‌ ..... | ज्योतिर्वैंश्वानरं बृहत्‌ & ६१, १६ 

| qama सोम ने संसार भर के हित करने वाले विशाल 
ज्ञान।ज्योति के भरडार को उत्पन्न किया । 

पवमान रसस्तव दक्षो वि राजति aaa ज्योतिविश्वं स्वर्श 
| ; & ६१ 


देदी 


हे पवमान ! तेरा बह अङ्गत ज्योतिस्मेय देदीप्यमान 


क 


— TS (^ 


संसार की न्यूनताओ को पूर्ण करने वाला रस विराजमान 
जिसके प्रताप से खारे संसार को सुख-तत्वःदर्शक 

ज्योति का लाभ होता 

i सोम व्रतेषु जागृहि &. ६१. २४ 

हे सोम तू सदा अपने कतेव्यो मे जागरूक रह d 
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WTA पवते BAST सोमो अराव्णः गच्छुनिन्द्रस्थ 
निष्कृतम्‌ । &. ६१. २५ 

हिंसक शत्रुओं को नाश करता हुआ और इस प्रकार 

राजा के प्रति ऋण मुक्तता को प्राप्त होता हुआ सोम हमें पवित्र . 

करता È L | 

महो नो राय श्रा भर पवमान जही TA: | रास्वेन्दो वीरवद्यशः | 

€ ६१ २६ 


——— 


हे र्सवर्षिन्‌ ! हिसकों को मार और हमें गोरवान्वित 

धन ला कर दे । वीराचित यश को प्राप्त हो। | 

न त्वा शतंचन हू तो राथो दित्त्सन्तमामिनन्‌ यत्पुनानो मखस्यसे 
&. ६१, २७। 

हे सोम ! जब तू पवित्र करता हुआ दान देने पर आता 


à A C A S AA | 
है तो सैकड़ों कुटिल गति gaa भी तुझे तेरे सत्य age | 
से नहीं टाल सकते | | 
या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति reda | 
रक्षा समस्य नो निदः & ६१ ३० 
, है सोम! शत्रुनाश के लिये तेरे पास जो तीक्षण भयङ्कर 

युद्धोपकरण हैं उनसे तू हमें समस्त आक्रमणों से बचा | Í 

) 


क्था वृक्ष भी शस्त्र लेकर लड़ते हैं ? | 
विघ्नन्तो दुरिता & ६२ २ 


GUA को नाश 'करने वाले सोम ! 
HP TAT as पयः | & ६२ & 
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हे सोम ! तू हम पर॑ घी दूध बरसा। 
क्या वक्ष से घी दूध भी वरसता है? 

कवि: & ६२ १४ 

गिरा जातः &, ६२ १५ 
| वाणी से उत्पन्नं हुआ | 
| तं रथे युअन्ति ऋषीणां wa धीतिभिः 8. ६२, १७ 

उस सोम को ऋषियों की सात छुन्दामय रस्सियों से 

रथ में जोतते हैं । 
| एते सोमा गृणानाः । B ६२. २२ 
| यह शास्त्र तत्वों का कथन करते हुए सोम | 
j wa वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः, असि 
। विश्वानि काव्या &. ६२ २५ 
|... साहित्य क्षेत्र में अग्रगएय सोम तुम अपनी रक्षण 
शीलता से हमारे सम्पूर्ण काव्या को पवित्र करो | 


| त्वं emat अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पवस्व विश्व- 
HAT | & ६२ २६ 


. हे वाणियाँ को सन्मार्ग में चलाने वाले सोम हे वाग्मिवर 
तुम वाङ्मय समुद्र के जल को पवित्र करो, इसे दिला दो। 
तुभ्येमा भुंवना कवे ales ata तस्थिरे | &. ६२, २७ 
हे सोस यह सब भुवन तेरी महिमा वखानने के लिये . 
| >खड़ हैं। } 
इन्द्रायेन्दुः पुनीतनोग्रं दक्षाय सांधनस्‌ । &. ६२. २६ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस वीर सोम को जो कि चतुर राजा के उद्देश्यों को 
पूरा करने बाला उम्र साधन है, पवित्र करो। 
पवमान ऋतः कविः &. ६२. ३० 
हे सोम ! तू ज्ञान मार्ग का कवि है। 4 
एते श्रद्श्रमाशवोति ह्वरांखि बभ्रवः सोमा REN 
धारया | &. ६३. ४ | 
यह, Way लोक लोकाल्तरा में घूमने थाले बभ्न वर्ण | 
- . _ तपस्वी सोम सब प्रकार की कुटिलता को खत्य की ate से 5 | 
अतिक्रमण करते हैं । 
) इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुर; Beara विश्वमार्ध्यम्‌ अपध्चन्तो 
ATAN; | | 


खता agan रजोऽभ्यर्षन्ति aya: | & ६३, ५-६ 


लोगो को शुभ कर्मा में प्रेरणा करने वाले इन्द्र के राज्य 
की बुद्धि करते हुए, सारे संसार को आयं बनाते हुप, शत्रओं 
का. नाश करते हुए संसारः के सारभूत. तपोधूखर विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सोम अपने कार्यक्षेत्र में विचरते हैं | | 


एते धामान्याय्या शुक्रा ऋतस्थ धारया वाजं गोमन्तः 
HATLI &, ६३, १४ 


यह देदीप्यमान सोम जिधर निकल जाले E उधर हीं 
संसार को ज्ञान की धारा से ऐसा खींच जाते हैं कि बह सब” 
देश आय्य तथा अन्न क्षीर परिपूर्ण हो जाते हें । 


feet 
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केति सृजन्ति मज्य घी भिर्विप्रा अवस्यवः à 
वृषा कनिक्रेंद्षेति । & ६३, २० 


संसार को रक्षा चाहने वाले विद्वान इस विद्वान्‌ na- 


नीय अर्थात्‌ शिष्य को अपनी बुद्धियों द्वारा ऐसा माजते हैं कि 
वह मेंघ कें समान Rava गम्भीर निर्घोष करता हुआ संसार 
|. dx ज्ञानवृष्टि करने आता है | 


वृषणं धीभिरप्तुरं Agaa धारयां भती Am 


खमस्वरंन । & ६३ २१ 


इस ज्ञान वर्षी शुंभकमे प्रेरक सोम की मति को ब्राह्मण 


|. लोगों ने ज्ञॉन धारां से खर में मिलाया है । 
| 


अपघ्नन्‌ पवसे Gg: ऋतुवित्सोम मध्सरं: नुदखा देवयं 
v 


जनम्‌। & ६३ २४ 


हे सोम ! तू हिंसको को मारते समय भी पवित्र करता 


है अर्थात्‌ उन का शुद्ध करना ही तेरा मारना है, क्योंकि तू 
is 

हप का विस्तार करने वाला है और क्रतुवित्‌ अर्थात्‌ कार्य 

ATH हैँ । तू देवो की उपासना न करने वालों को सन्मागे में ला। 


पवमाना seat सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि 


विश्वानि RET | 2. ६३. २५ 


तेजस्वी, रख सिक्त, लोक पावन, सोम विविध काव्या की 


रचना करते हैं | 


पवमानस्य विश्ववित्‌ प्र ते सर्गा अखक्षत सूयय स्येव. न 


रश्मयः | & ६४. ७ 
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हे विश्ववित्‌ पचमान तेरी रचनाएं . सूय्ये की रश्मियों 
के समान कम्मं करती हैं | 

हिन्वानो वाचमिष्यसि, पचमान विधमणि, अक्कान्देदो न 
सूर्यः । 8. ६४. & 

हे सोम | तू विधस्म अर्थात्‌ धम्म हीन पर अपनी वाणी 
को प्रेरणा करता हे । ओर इस प्रकार »क्रमण करता है जैसे 
सूय देव अपने विधर्म्मा अन्धकार पर झाक्रमण करता È | 

चेतनः प्रियः कवीनां । &. ६४ १० 


सोम चेतन है और कवियों का प्यारा है | | 


mag योनि हिरणययमाशुऋतस्य सीदति जहात्य- 
प्रचेतसः | 8. ६४. २० 


जिस समय सोम अपने ज्योतिम्मय ज्ञान के आसन पर 
घेठता हे उस समय मूर्खा को पीछे फेक देता है। | 


अभि वेना अनूषत इयक्षन्ति प्रचेतसः । मज़न्त्यविचेतसः 
&. ९४ २१ 
उस समय गुणशाली उसका अनुकरण करते हैं चतुर | 
उस से सीखते हैं और मूढ इवले हैं । 
रं ते मित्रो अयमा पिवन्ति वरुणः कवे । 8. ६४ २४ 
हे कविवर | मित्र अरवमा वरुण लब तेरा रस पीते हैं 


स्वे सोम विपश्चितं पुनानो वाचमिष्यसि इन्दो are 
ater) 8. ६४. ५ 
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: हे सोम ! हे लोकपावन तू प्रज्ञा से देदीप्यमान सहस्रो 
का भरण करने वाली वाणी को प्रेरणा करता èl 
हिन्वन्ति सूरमुस्रयः खसारो जामयस्पतिम्‌ महामिन्दु 
महीयुवः | 8. ६५. १ i ` 
इख रसाद्र गोरवान्वित sfida, अपने अपने सोम को 
कल्याण कामिनी बहिनें और पत्निये उत्तम कर्म के लिये 
प्रेरणा करती हैं । 
यदद्भिः परिषिच्यसे सज्यमानो गभस्त्योः । 
दुणा ख ्रस्थमश्नुषे । 8. ६५ ६ 
जब समावर्तन संस्कार के समय अनेक घडो से स्नान 
करा कर लोग तेरे शरीर को मांजते हैं तब उत्तम aca 
चारण करके तू सभा मएडप की आर आता है । , 
यस्य वर्ण agaga हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः | 
इन्ठुभिन्द्राय पीतये ॥ 8. ६५ ८ 
जिसके मधुवर्षी लोक दुःखहारी ब्राह्मयादि बणे को 


_अबिदारणीय राजमुद्रादि चिन्हा द्वारा war हैं ओर इस 


प्रकार इस नवयुवक को राजा के राज्य मे रसपान कराने के 
लिये राजा तक पहुँचाते हैं । 

राजा मेधाभिरीयते पत्रमानो मनावधि अन्तरिच्षेण 
यातवे । E. ६५. १६ 


, यह मत समो इन्द्र ही राजा है। सोम मन के राज्य में 


अधिकार रखने वाला राजा है।यह सब को पवित्र करता है 
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इन्द्र अपने Doar से लोक यात्रा करता हे यह सोम अपनी 
बुद्धि से प्रजा के कल्याणाथे अन्तरिक्ष से जाने के लिये ढूँढा | 
जाता है । अर्थात्‌ लोग यह विद्या सीखने इसके पास आते हे । | 
आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ | 
& ६५. ३० । 
धीरगति से चलने वाले वुद्धिमान्‌ वरणीय तुझ संसार 
की रक्षा करने वाले महान्‌ उद्देश्य वाले MAN को हम वरण | 
करते हें | 
पवस विश्वचषण ऽभिविश्वानि काव्या । & ६६. १ | 
हे विश्वदर्शिन ! हे सकल शास्त्र निष्णात ! हमारी सब | 
विद्या सम्बन्धी प्रवृत्तियां को पवित्र कर | |. 
महां असि सोम ज्येष्ट उग्राणामिन्द ओजिष्ठः सुध्या | 
सञछुश्वज्ञिगेथ &. ६६..१६ | 
हे सोम ! तू उग्रो में ओजखितम है । तू ज्येष्ठहै । तू जब | 
लड़ने जातां हे तो सदा जीत कर आता है | | 


य. उड्रेभ्यश्चिरोजीयान्‌ छूरेभ्यश्चिच्छूरतरः ace 
~ 


SQ | 


भ्याश्चन्महीयान्‌ S ६६. १७। 


जा सोम श्रोजखियो से बढ़कर ओजस्वी शरौ से ' 
बढ़ करं श्र और दानियो से बढ़कर दानी है । 
अञ्चि ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः 8. ६६. २० 


यह सोम सब का अग्रणी है । यह पांच जनो का अर्थात्‌ | 
सारी प्रजा का पुरोहित है । 


| 
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विचक्षणः & ६६ २३ 

वह सोम विचक्षण हे | 

पवमान Ad बृहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ कृष्णा 
तमांसि जङ्घनत्‌ &. ६६ २४ 

पवमान सोम ने विशाल देदीप्यमान ज्ञानमय ज्योति 


को उत्पन्न किया € । वह कालेञ्जज्ञानान्धकार को निरन्तर 
मारता xg 


अयं सोमः कपर्दिने घृतं न पवते मधु आभक्षत्‌ कन्यासु 
न: &. ६७ ११ 


P - 
| 
| 
| 


यह सोम हमारी Beast मे से किसी aa द्वारा दिया 
हुआ मधु खाता हे । 

वह कन्या इस को इस प्रकार मधु देती हे जैसे अप्निकों 
घृत दिया जाता है 
है. me पवित्र मर्चिष्यग्ने तेन पुनीहि नः 

mute: पुनीहि नः &. ६६. २३-२४ 

हे विद्वदग्रगण्य सोम ! तेरे अन्दर अग्नि की ज्यालाओं | 
के समान जो पदार्थ है उससे हमे पवित्र कर। हमें वेद के 
तत्वों से पवित्र कर I 


" 


& ६६. २ 
हे विद्या का तत्व खेच कर निकालने वाले तू | हमें सव 
प्रकार से पवित्र कर ओर पवित्र विद्या का निचोड भी 
निकाल | 
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gaa मां देवजनाः पुनन्तु ust थिया 
विश्वो देवाः पुनीत मां जातवेदः पुनोहि मा &. ६७ २७ 
बिजन मुझे पवित्र करें, वसु ब्रह्मचारी मुझे वुद्धि से | 
ghia करं सब सज्जन मुझे पवित्र कर । सव सज्जन मुझे पुनीत 
- करे और हे अम्तय्यामिन्‌ ! तू भी सुके पवित्र कर । 
उप heat पनिप्नतं युवानमाहुती वृत्रम्‌ । 
अगन्म विभ्रतो नमः & ६७ २६ | 
यह जो सभामण्डप में आज सोम आया है इस ने 
हमारे यज्ञ में आहुति बढ़ाई है। इस के आने से हम मे नवीन 
` जोश का सञ्चार होगया है ' यह वारम्वार हमारी स्तुति कर 
रहा है । इस विनीत युवा के सामने हम भी नमस्कार करते 
हुए आते हैं । 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिप्यदन्त गाव आ न Ua. 
बर्हिप्रदो वचनावन्त ऊधमिः परिस्नुतमुस्थिया निशि शरिरे | 
&, द्म १ 
यह रसाद्र स्नातक लोग मधु के भरे हुए mad 


{ 


शोवों क समान परमात्मा अथवा राजा को आर बहते है । साथ ० 


ही उत्तम आसनों पर Hur लोगों के अन्तमंल क्षालन करने 
वाले वचनो को यह त्रचनवित्‌ इस प्रकार भरते हें जैसे 
दृधभरी गोके ऊध से दूध वरखता है | | 


aA मनसा जायते कविऋतस्य गर्भो निहितो यमा परः 
यूना g सन्ता प्रथमं विजज्ञतु ta हितं जनिम नेममुद्यतम्‌ 
&. देम, १ 
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बह विद्वान्‌ माता के गर्भ से उर i 
e f भं भे से उत्पन्न नहीं हुआ । यह ज्ञान 
रूप गर्भ में था और यम अहिलादि सच्चे नियमो में 
तत्पर था । 
मैच यह युवा घुस ही इस प्रकार नहीं उत्पन्न हुआ 
किन्तु युवक और gale दोनों क z 
T X a युवति घाना का ही जन्म इस प्रकार हाता 
E त्‌ कन्या भा इस प्रकार जन्म लेती हैं । इन का प्रथम 
श्रर्थात्‌ सुख्य जन्म तो यही है जो इन्हें युवावस्था में मिला è | 
किन्त मूख लोगों की दृष्टि से यह छिपा हुआ उनके सामने 
तो ग्रह अधूरा मां के गर्भ से जन्म पड़ा हुआ है । 
श्रव्ये वधूयु; पवते परित्यचि श्रथीते नप्तीरदितेऋति यते 
हरिरक्रान्‌ यजतः खंयतो मदो Tea महिषो न शोभते 
z & «8.3 
FETT सोम जो वल्कल वरा में शिथिलता दिखाता 
है अर्थात्‌ Tut की छाल का वस्त्र उतरता है यह भी भोग 
कामना से नहीं किन्तु लोक रक्षा के लिये यह दो पदार्थों को 
प्राप्त होता हे एक गौओ को एक अखणड विद्या के मर्म्म को । 
यह शन्नुसंहार कर्त्ता उन पर आक्रमण करता है 
यह यज्ञ शील संग्रमी तथा खब को प्रसक्ष करने वाला 
E | यह धन दोन करता हुआ राजा के समान शोभा पाता È | 
wur मिमाति प्रतियन्ति धेनवो देवस्य द्वेवीरूप यन्ति 
निष्छातम्‌ | & ६६ ४ 
यह वीय॑ Ama समर्थ सोम जब लोक में आता है। तो 
अनेक गुण निधान gaaj saat ओर झाती हैं और इस 
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रकार उसकी कामना करेने से वह देविया परमात्मा के ऋण " 
सै मुक्त होती i र | 

यूयं सोम पितरः 8. ६६; = | 

हे सोमं ! तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने कें कारण 

पितर हो i ls 
चैत्वार्यन्या भुवनानि मिर्णिजे चारूणि चक्रे यडंतेरवर्धेत । ar 

& ७० १ नौव 

थह' सोम जंब विद्याभ्यास कर के wr दारा agat था 

उसे समेय॑ इसने चार आश्रम औरं के और बना दिये अर्थात्‌ अर्व 
उनमें बड़ा पेरिवतेन पैदा किया किन्तु वह परिवर्तन अधोगति ana 
की ओर ने था | इंसने संव आश्रमों को सुन्दर बंता दिया | 
नांवा नें सिन्धुमतिप्ि चिद्वोन्‌। 8. ७०. १० LE 


हे सोम ! तू विद्धांन हे तू हमे ऐसे पार लगांता है जैसे शो । 
भल्लाह नांव द्वारा नदी से पार लगाता है । | uf 
ra 
figà निष्कृतम्‌ & ७१. २ ua 
ae खाम पितृऋण से छूटता È । श्री 
वेपते मती । &. ७१. ३ i | 
ate को हरकत देता है | चतम्‌ 
quse । & ७१ ४ 
उसके मस्तिष्क को परिपक्क करते हें | 3 
A SH 
fea: कविः... ...सहस्मणीतियेति: । &. ७१, ७ K 
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. WE दिव्य कवि है, यति है और age करि weit 
aget कठिन 
में से पार ले जाने वाला है | त 


| सक द्रस्पस्प धमतः HAAHI योना समरन्त नाभयः | 


सत्यस्य नावः झुक्कतम्रपीपरन्‌ | ६. ७३, १ 


Y 
| साम जब सत्य के मन्दिर में प्रवेश करता है और सत्य 


| क प्रेम में उसके आठ फड़कते हे, छाती उभरती है उस समय 
चारों MC बटने वाले सोम प्रसन्न होते हें] और सत्य की 
| नोकाए शुभकारी प्रजावगे को पार उतारने लगती RI 

WAR aa महिषा अहेषत सिन्धोरुमावधिवेना 
झवीबिपन्‌ मधो धारामिजमथन्तो अर्कमित्‌ परियामिन्द्रस्य aan. 
| वाबृघन्‌। &. ७३. २ 
महनीय सम्यग्दर्शी विद्वानों ने इसे को समौच्ीन मार्ग 
में प्रेरित किया है । उन्होंने इसे इतनी शक्ति दी है कि बह HX 
की लहरों में खड़ा होकर खथं न कापे किन्तु इन को कंपादे। इन 


विद्वानों ने ag धाराओं से इस विद्वान्‌ को उत्पन्न किया है | 
इस को देखकर राजा फूला नहीं समाता । यह सोम अथवा 
तक उत्पन्न होना सहज नहीं, क्योंकि यह उस के प्रिय यश: 
शरीर को बढ़ाते E । 


| ` पवित्रवन्तः परिवाचभासते पितेषां पत्नों अभि शक्ति 
Aa मह! समुद्रं seas धीरा, इच्छकुर्धरुरेष्वारभम्‌ 
& ७३ ३ 

_ इनकी वाणी के चारा. और पवित्र वाणी वाले निवास 
करते हैं। हन का मान्य वृद्ध पिता भी अपने ब्रत की रक्षा 
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करता है, विशाल अथाह संसार के समुद्र से राजा इनको 
बचाता है तब घीर लोग अपने आश्रमो मे यह HUMAAN 
पूरा करने में समं होते हे । 
aga uusa ते समंखरनँ दिंघो नाके मधुजिहा Seta: 
दे पाशिनः ata eru: | 
& ७३. ४ 
वह विद्वान गुरु लोग वानप्रस्थाश्रम के सुखधाम में मधु 
fag और संग वर्जित होकर इनपर सहस्त्र धाराओं से वरखते 
हैं । उधर राजा RAAT भी एक पलभर नहीं ऋपकते | पग 
वग पर इनके um व्यतिक्रमपर पाश लेकर MAT क लिये 
खड़े हे । इस प्रकार खाम वनत zl 
पितुर्मातुरध्या ये समखरन ऋचा शोचन्तः सन्दहन्तो 
अवतान्‌ इन्द्रद्विटामप धमन्ति मायया त्वचमसिक्रों भूमनो | 
दिघस्प्ररि । 8. ७३. ५ 
माता पिता कें पीछे उनके अधिकार में स्थित होकर 
Saat से देदीप्यमान बतहीनों को भस्म करते हुए यह सोम | 
अपनी बुद्धि से धरती ओर आकाश पर से काली ( प्रभु को 
बुरी लगने वाली पाप की ) खाल को TAS HAT है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अस्य स्पशो न निमिषन्ति AA: पदे 


| 


| 
|| 


सहस्त्र धारे वितते पवित्र आवाचं पुनन्ति कवयो मनी 
fry: | रुद्रासं एषामिषिरासो age: स्पशः स्वञ्चः छुदशो | 
sade: | & ७३ ७ 

अपने धर्म प्रचारं रूप विस्तृत सहल श्रोरयज्ञ में 
मन के राजा विद्वान लोग संसार की वाणी को पवित्र करते | 


| 
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y हैं. राजा के सेनापति सी इनके हित चिन्तक हैं और राजा 

भ | के AGT परीक्षक सूद्मदशी गुप्तचर भी इनका वडा आदर ` 

, करते हें । 

॥ | ऋतस्य गोपा न दभाय Gage घ पवित्रा gaatt दत्र 

| | विद्वान्त्स विश्वा भुवनाभि पश्यत्यवा जुष्टा न्विध्यति कत्ते TAAL 

ad &. ७३ 

यह सत्य का रक्षक सुकर्मा सोम किसी से दवता नहीं 

al उस के हदय में WAT: साम रूपा पवित्र त्रयीविद्या है। 

| यह I ढाले, सब लागा का पड़ताल करता है और बत हीनो को 

ये WE झुष्टा का कतेव्य पालन के लिये कठोर चोट लगाता zl 
ऋतस्य तन्ठानततः पवित्र आ जिह्नाया अभ्रे 8. ७३ & 


| 
M | इस सोम को जिहा के seam में पित्र ज्ञान का 


it 
a ded विस्तीण है | 


ऋतस्य tre पवते मधु प्रियं वक्ता पतिश्ियों अस्था अदाभ्यः ` 
। दधाति पुत्र: पित्रोरपीच्यं नाम तृतीयमधि रोचने दिवः 

M : 8. ७५. २ 

मम | यह सोम ज्ञान की Rigt È । बह मधुर तथा प्रिय वाणी 
हो | बोलने वाला हे वह अदस्य वाचस्पति. है | अव तक लोग माता 
को पति के नाम से अर्थात्‌ अमुक की पली कह कर याद करते 
त थे ऑर पिता को असुक पत्नी का पति थथा “सीतापति” ऐसा 
शो ह कर याद करते थे किन्तु इसने अपने गुणा के कारण उनका 
(एक तीसरा आदर सूचक नाम उत्पन्न किया है । वह यह कि 
Iz UBI अब उन्ह SER के पिता वा माता कह कर याद करते हैं | 
व ल सोम ने संसार के हृदय को इतता मोह लिया है | 
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शुरो ATT आयुधा गभस्त्योः ख सिधासत्रथिंरोगंविष्टिपु 
gra शुष्प मीरयत्नपस्युसिरिन्दु हिन्वानो अज्यतें मनीषिभिः 
& ७६ 
चह सोम शुरो की साँति भुजा में शस्त्र धारल करता 
है वह यात्राओं मे रथारूढ़ होता है तो प्रजा का ga वादने 
के लिण राजा को बलवान्‌ बनाने के अभिल्लाषी Raat | 
विद्वान्‌ उसका आदर करते हे! 
विश्वस्थ राजा पवते स्वश ऋतस्य घीतिसृषिषाडवीवशत्‌ 
पिता मतीनामसमष्ट HET: &. ७६ ४ 
यह सोम सवं का राजा है सब को खुखद्शन कराने के 


लिए सब को पवित्र करता हे | ऋषियों में श्रेष्ठ हे इस लिये |. 
ज्ञान का पान सदा चाहता है। चुद्धियों का पिता है आर इस | रि 


| 
(२९) | 
| 


f ü 
का ज्ञान अनभिभूत है । | 
विद्वान्‌ & ७७. ४ | 

राजा ê. Oa ? I. 

Jaa कावः & ७८ २ | 2 

मनुष्य परीक्षक विद्वान Am 


शिक्षा वयोधो वसवे सु चेतुना ci 3 
हे सोम | आयु को बढ़ाने ब्राले सोम उत्तम चेतावनी से 
राष्ट्वासिथो को शिक्षा दें । | a 
पज्राया गभं OG ब्रवीमि अन्तर्न्वाणीणु प्र बरी खु जी 
बसेऽनिन्यो बजने सोम जाणूहि 8. ८२, ४ 


ST 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A Ww 


| 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


(93) 


हे वाग्देवता के पुत्र ! खुन, में तुक से कहता हूँ तू वाणि- 
यौ के अन्दर fag घूम, हमे जीवन देने के लिए घम । हमारे 
शत्रुओं के प्रति सदा जागरूक रह । 
qaa खुचिताय नव्यसे तव ATANT: सचन्ते & ८५ ५ 
पूव्वे के विद्वानों की भांति नवोन समस्याओं को सुन्द- 
रता से gaat p क्योंकि तेरे ब्रत पालन का ग्रनुकरण सारी 
प्रजा करती हे | 
ब्रह्मणस्पते & ८३, १ 
राजा & EV 
स्ववित्‌ & ८६. ३ 
परमसुख का जानने बाला । 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋश्वसः प्रभोस्ते सतः परि यन्ति 


| केतवः व्यानशिः पचसे सोम धर्मभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य 


राजसि & ८६ ५ 
हे सकल शास्त्रज्ञ सोम ! महा शक्तिशाली तेरे भराडे सब 


| धामो मे फहरा रहे हैं। हे व्यापक पारिडत्य चाले तू अपने 


धम्मांचरणो से care को पवित्र करता है अतएव तू भुवन- ~ 


r पति होकर विराजमान है | 


| 
| 


खायुध: वाचो अभ्रियो गोषु गच्छ॒ति & ८६. १२ 
यह सोम गोपति है । किन्तु इसका अर्थ बैल न समझना 


| किन्तु वह वाम्मिश्रेष्ठ हे इसलिए वाङ्मया मे विचरता है वहः 


उत्तम शस्त्र वाला है 
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कचे & ८६, १ . 
कवि: & ८८६: २ 
gam & ८६.२३ - 
मनुष्य परीक्षक विद्वान्लैविचक्तण 
विश्वाभिमतिभि परिष्छलम्‌ E, ८६, २ 
सब विद्याओ से परिष्कृत सोम 
MAA योनां महिष्ण अहेषत । 8. ८६. २५. 
महनीय विद्वानों 3 तुझे सत्य के घर मे भेजा । 


< 


विश्वानि कृण्वन्‌ छुपथानि यज्वने कविः & ८६, २६ 


E 


यक्ष करने वालो के लिये सम्पूर्ण सन्मार्ग उत्पन्न करने | 
बाला विद्वान | | 

विश्ववित्‌ & ८६, २६ 

GHA TMA | 

स सूय्यस्य रश्मिभिः परि व्यत सन्तु तन्वानर्त्रवुतं यथा 
faz aaga प्रशिषो नवीयसी; पतिजेनीनाम्मुपयाति निष्कृ- 
तम्‌ । &, ८६, ३२ 


z यह सोम ऐसा देदीप्यमान ब्रह्मचारी है मानौ ue की 
रश्मियो से परिवेश्रित है, इसने त्रिवृत्‌ तन्तु अर्थात्‌ ursi [ 
सूचित आश्रम त्रय बन्धन को इसलिये धारण किया है जिससे | 
इसे पूर्ण ज्ञान प्राह हो । यह नित्य ज्ञान मार्ग को नित्य नई से 

a प्रशंसित भूमिका में ले जाता है और इस प्रकार अपनी 

जन्मदात्री SATA के ऋण से मुक्त होता है | 
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( ३५ ) 

नृचक्षा । & ८६ ३८ 
ngA परीक्षक | 
रेतोधाः gate: विश्ववित्‌ । & ८६ ३६ 

af > 

वाय धारण करने वाला सुवीर सकल शास्त्रज्ञ | 
Ba प्रजावद्रयिमश्व पस्त्यं इन्द्रमस्मभ्यं याचतात्‌। 

& ८६, gt 


3 विद्या धनयुक्त सन्जा, घोड़े, घर, यह सब हे सोम | तू 
हमारे लिये इन्द्र से मांग । i 


ग स्वायुधः | 8. ८७. २. 
उत्तम शस्त्र वाला "s 
| ऋषिबिंप्रः पुरणता जनाना mic उशना काव्येन। . ` 
: स चिह्निवेद निहितं यदासामपीच्यं गुह्य नाम गोनाम्‌ i | q 
8.८5.३ 


E. ERE सोम ऋषि है, विथ है, जनता का नेता है, प्रबल 
दीसिमान्‌ है, और धीर है । काव्य से सब का मन हर लेने वाला 
y है; वही इस i वाणियो का जो बुद्धि में गूढ आदरणीय रहस्य है 
t उसे जानता है। । करे 


T 
P भूरिदावा । &. ८७, ४. 

i बहुत दान शील 

| राशो जु ते वरुणस्य eran बृह दूगभीरं तब धाम m. 
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( ३६) 
हे सोम राजा वरुण के समान तेरे कठोर बत हैं ] 
प्रदवी गम्भीर और बड़ी I 
Beata असदन्न्यस्मे मातुरुपस्थे चन आ च सोमः | 
&. ८8.१ 
यह सहस्रधार सोम मां की गोद मे और वन से 
(wage मे' ) दोनो में विराजमान होता है । 
इन्द्र गच्छन्‌ आयुधा संशिशोनो विश्वावखु हस्तयोरादधानः; | 
i &. &० १ 
यह सोम राजा की सेवा में अपने शख चमकाता 
- हुआ अथवा सकल रल की भेट हाथों मे लेकर उपस्थित 
होता है 
वना वसानः | &. £o, २ 
बनवांसी सोम | 
A: TART: साहवाञ्जेता पवर्ख सनिता धनानि । र 
तिग्मायुधः FATT समत्स्वषाढः साह्वान्‌ GANG शत्रून्‌ ॥ 
ê ०.३ 
. SEI जत्थे के बराबर बल वाला । अप्रतिम j | 
सहनशील, जेता, धन का यथा योग्य बांटने वाला । तीब्र शस्त्र 
घारी set का शीघ्र प्रयोग करने वाला जो युद्धों मे 
शत्रुओं की चोट सहारता है पर जिसकी चोट कोई नहीं भेल. 
सकता इंस प्रकार गुण युक्त हे सोम | तू हमें पवित्र कर I 
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i उरुगब्यूतिं रभयानि करवन्‌ संमीचीने seat ,पुरन्धी | 
i Kec Ba 6 
हे सोम ! तेरी मार दूर तक है परन्तु.तेरी क्षमा भी दूर ` 
तक हे । युद्ध में तू शत्र मित्र. दोनों स्त्रियों को थदि ag उल्टा 


p | मार्ग ग्रहण न करलं अर्थात्‌ यदि वह युद्ध में मारने न आवें 
पवित्र कर । तू सब को अभय दान देने वाला है। 


| एवा राजेच कतुर्मा अमेन विश्वा. घमिष्नदुरिता पवस्व | 
इन्दो सूक्ताय वचसे बयो था यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः | 
TT &, &०, ६ 
यशशील राजा की भांति अपने अप्रतिम बल से Brae 
का नाश करता हुआ हे सोमं तू पेवित्र wm | » 9 s 
tad ! उत्तम सूक्तियों के मार्ग मै तू अपना जीवन | 
लगा और इस प्रकार कल्याण Gail द्वारा तुम सब स्नातक 
लोग हमारी UNIT CERT | 
वचोवित्‌).& st ३ 
चाक्य तत्वज्ञ | 
स प्रत्नवन्नव्यसे विश्ववार सूक्ताय पथः कृणुहि प्राचः | 
& &१, ५ | 
हे aada अथवा end ,हितकारिन ! तू 'प्वेगामियों 
की तरह नवीन तथा नवीनतर een के लिये rnit मागे बना। 
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विश्वेषु काव्येछु रन्ता । 2a २ 
सब ज्ञानचर्चाओ का आनन्द लेने वाला । 
कविः । & & ३ 
सीदन्‌ वनत्य जठरे | & &५ १ 
बन के वीच Fat हुआ । 
हरिः स॒जानः पथ्यामृतस्येयत्तिं वाचमरितेव नावम्‌ i 
देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्ङ्णोति बर्हिषि sara ॥ ` 
& ९५.२ 
यह तमःसंहारी सोम ज्ञान का मार्ग बनाता हुआ 
arena की गति को इस प्रकार ले जाता है जैसे मन्नाह नाव 
को | उत्तम व्याख्यान आसन पर समझदार श्रोता के लिये बैठ 
कर यह विद्वान्‌ देवो के गुह्य रहस्य प्रकट करता हे | 


अर सेनानीः शूरो अग्ने रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना | 
TIRA | 
यह शूर सेनापति युद्ध में रथों के आगे नाद करता 


हुआ जब जाता है तो उस समय इस की सेना प्रसन्न होती हे। 
विद्वान्‌। &. &६. २ 
जनिता मतीनां । 8. 8६ ५ 
' नई नई बुद्धि का जन्मदाता । 
ऋषिविंप्राणां । &. 8&६ ६ ` 
ब्राह्मणों म॑ बह ऋषि पदवी के योग्य है । 


t 


f 
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प्रावीविपद्धाच अमि न सिन्धुर्गिरः सोमः पवमानो मनीषाः 
&. &६. ७ 
पवमान सोम वाणी और बुद्धियों को पवित्र करता 
हुआ समुद्र की तरह वाङ्मय समुद्र में लहर उभार देता è 
अर्थात्‌ हलचल Tar कर देता हे | 
जनयायुधानि | 8. &६ १२ 
हे सोम तू आयुध ( Tene) उत्पन्न FT| 
EFT: । &. &६. १६ 
उत्तम शस्त्रबाला | 
कविर्गीभिः काव्येना कविः । 8. १६ १७ 
सोम वाणी और ज्ञान दोनों से कवि है | 
ऋषिमना ऋषिकत्‌ सहस्रणीथः पदवीः कवीनां । 8. १६ १८ : 
ऋषियों के मतवाला ऋषि उत्पन्न करने वाला सहस्त्र 
मार्गी का नेता कवियों का आदर्श जिसके पद चिन्हो पर 
कवि चले। [ 
साम RUAA सामन्यः & && २२ 
सङ्गोतज्ञ गीतकार । _ 
भद्रा वस्त्रा समन्या वसानो महान कविर्निवचनानि 
शंसन्‌ | 
आ वच्यख चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जाशविदे ववीतौ 
&. &७ २ 
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उत्तम सभा योग्य अथवा संग्राम योग्य TST धारण करता | 
उप्तम वचन सुनाता हुआ विचक्षण महाकवि सोम सभा और 
सेना अर्थात्‌ ब्रह्म युद्ध और क्षत्र युद्ध दोनो प्रकार की सेनाओं 
में देवरत्षार्थ सदा जागरूक होता हुआ शौय्य से TAA होकर 
` प्रशंसा को प्राप्त हो । 


महिव्रतः शुचिबन्धुः । &. 85. ७ 
पूज्य ब्रतथारी पवित्र बन्धु वाला i 
बृषाशोणो अभिकनिक्रदद्गा नदयज्ञेति पृथिवीसुत द्याम्‌ 
इन्द्रस्येव बग्नु राशुएव आजौ प्रचेतयन्नषेति वाच मेमाम्‌। 
& & UZ 
ज्ञानवर्षी ब्रह्मचय्ये के प्रताप से लाल मुखवाला धर्म के 
प्रचारार्थ गम्भीर गर्जना करता हुआ आकाश तथा पृथिवी को 
गुजाता हुआ इस पवित्र वेदवाणी को सघ को खोल कर 


समभाता हुआ यह सोम जवःधर्म विवादों मे जाता हे उस समय 
इसका नाद्‌ राजा अथवा मेघ के नाद के समान सुनाई देता है | 


एवा Fae मदिरो मदायो दुग्राभस्य नमयन्‌ वधस्नैः | 


&. ९७. १५ 


हे सोम ! इस प्रकार सकल लोकानन्दवर्धन तू प्रतिः 
प्रक्षयो को आयुधो से नतमूर्धा करता हुआ वाचस्पति होकर 
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हमारे आनन्द के लिये पवित्र बन और विद्या से अली प्रकार 
स्थान करके हमारे पांस Bt | 

दुरितानि विघ्न । 8. &७. १६ 
डुराचरणो को नाश करता हुआ | 

ग्रन्थि न विष्य अथितं पुनान RJA गातु बूजिनञ्च सोम 
अत्यो न क्रदो हरिराखजानः मर्या देव पस्त्यावान्‌ । ६. 8७. १८ 
हे Jew मनुष्य देव सोम तू अजु तथा कुटिल दोनों 

मार्गा को पवित्र करता हुआ गाँवों. के समान कठिनाइयों को 
काट | तू हमारे पास पाप-संहार के लिये परिव्राजक के समान 
होकर हममे पूरी तरह मिलता हुआ हमे उपदेश कर | 


Jagi । 8. & २४ 

HJA परीक्षक | 

MANT: । ६.. 8७ २७ 

सदा जागरूक मेधावी । 

अभिश्रीणन्‌ पय: | & &७. ४३ 

दूध पकाता हुआ | 

सत्यमन्मा । &. &७. ४८ 

सत्य का मनन करने वाला । 

अभि वरत्रा सुवसनान्यषं । &. &७, Yo 

उत्तम TST को प्राप्त हो जो पहिनने मे सुन्दर हो । 
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विश्ववित्‌ मनोषी । &. &७. ५६ 

सकल शास्त्रज्ञ बुद्धिमान | 

Gr: पतिः | &. && ६ 

बुद्धि को खामी । 

मनोयुजं थियं Gat । &. १००. ३ 

मन को एकाग्र करने वाली बुद्धि वना । 

महिव्रत । &, foo & 

महान्‌ त्रत वाले | 

वाचस्पति । & to? ५ 

सोमासः कृणवते पथः | & १०१ = 

सोम लोगो के लिये मार्ग बनाते हैं | 

यमी ऋतावृधः - चारुसजीजनन्‌ कवि । & १०२ ६ 

ज्ञानवधेक लोगों ने उस सुन्दर कचि को उत्पन्न किया | 

परि Wat मतीनां । & १०३, ४ 

बुद्धियो का दूल्हा | 

खं वत्स इव मातृभिरिन्दुर्हिन्यानो अज्यते देवावीर्मतिभिः 

परिष्कृत: & १०५, २। 

यह हर्षकारी सूक्ष्म बुद्धियों द्वारा परिष्कृत देव rum 
सोम गुरुओं की आज्ञा से प्रेरित होकर अपनी माताओं = थात्‌ 
घर की देवियों से इस प्रकार मिलता है जैसे बिछुड़ा हुआ 
«ser गौ से l 
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जाग्रूविः &. १०६ ४ 

सदा जागरूक | 

विश्वदशेत: पथिकृत्‌ विचक्षणः &. १०६. y i 

विश्वदर्शी मार्गदर्शक विद्वान्‌ i 

धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं बने क्रीडन्तम्‌ & १०६. ११ 

` बन में खेलते हुए इस बलवान्‌ को बुद्धियौ से प्रेरणा 
करते हँ | l 


SU जनयन्‌ E. १०६. १२. 
उत्तमवाणी उत्पन्न करता हुआ। 
विचक्षण & १०७. ३। 
sm विप्र; 8, १०७, ६ 
ऋषिर्विप्रः विचक्षणः कविः &. १०७. ७ 
कविः &. १०७. १८ 
पवस्व विश्वानि काव्या £. १०७, २३ 
सम्पूर्ण काव्या को पवित्र कर 
स तू पवस्व md रजो दिव्या च सोम reif: 
zat विप्रासो मतिभिर्विचक्षण शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः ॥ २४ 
हे सोम | तू दिव्य और पार्थिव दोनो लोको को धर्मा- 
चरणों से पवित्र कर । हे विचक्षण ! मेधावी लोग अपनी 
सुमति देकर तुझ शुभ्र को सन्मार्ग में प्रेरित करते है. ! 
ci ह्यङ्ग देव्या पवमान जनिमानिद्यमत्तमः अस्रतत्वाय 
घोषयः &. १०८. RI At 
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हे पचमानं देदौप्यमांनतम ! देव लोग कैसे ste लेते d 
यह लोगों को अम्ठृतत्व की प्राप्ति के लिए तू घोषित करता है । 
gaT! &. १०८. १० 
स्वायुधः &. १५८. ९५४: 
इन्द्रस्य हार्दि सोमधानम्‌। & १०८, ६६ 
इन्द्र के हृदय में सोम का डेरा है । 
कवि! &. १०६ १३ 
विश्वानि gat जघान &. १०६. १४ 
वह सब प्रकार के धम्माच्छादक fred को मारता È | 
चीर वीय्यांय चोदय & ११०. ७ 
हे वीर ! हमे वीरता के मार्ग पर चला | 
खायुधः & ११०. १२ 
ना नानं वाड नो चियो वित्रतानि जनानाम्‌ & ११२ १ 
जितने प्रकार के स्नातक गिनाये यह तो मुख्य मुख्य हैं 
श्रवान्तर भेदौ का क्‍या ठिकाना ? एक बात सच सोमो में 
हानी चाहिये कि वह इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा की ओर वहते 
हां | 
हमारी बुद्धियं अनेकविध हैं और ब्रत भी भिन्न 
भिन्न हैं. सब यथाशक्ति चलो | 
t पवमानस्यानु चरामान्यक्रमीत्‌ तमाहुः सुप्रजा इति 
&. ११४. १ 
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जिसने इन्दु को उन सब अ्रवस्थाओं में सें ठीक ठीक 
यथाक्रम शुज्ञारा है, जिन मै से उसे गुज़रना चाहिये था 
समझो वही उत्तम सन्तान चाला है। 

इस प्रकार मैंने दिखा दिया कि विचक्षण aq, कवि, 
स्वायुध, वीर, युवा, मर्ये, राजा, विप्र, विद्वान आदि विशेषणा 
का सोम के लिए. आना और उस पर भी एक बार नहीं 
STENT आना और लगभग सूक्त सूक्त में आना इस बात का 
sar है कि सोम के समभने में कोई भूल अवश्य हुई है । 


अब प्रश्न हे कि हमने मान लिया कि विद्वान्‌ आदि 
विशेषण उस के वृक्ष वा लता विशेषत्व का वारण करके उस 
के aga की स्थापना करदे किन्तु उसके गुरुकुल से 
Hp स्नातक OF में क्या प्रमाण E? 
इस के लिए हमें दो विशेषणो की ओर परीक्षक वर्ग 
का ध्यान खंचना हैं | 
(१) युवा 
(२) वधूयु 
इन मे से भी वधूय शब्द का चारौ वेदों मे सोम कें 
झतिरिक्त और किसी का भी. विशेषण न होना हमारे पक्ष को 


HAT जनक रूप से पुष्ट करता है | साथ ही यह बात भी कम 
ध्यान देने योग्य नहीं कि सोम को सम्बोधन करके अनेक 


स्थलों पर कहा गया है कि तू नवीनता ला तथापि पुरानी का | 


शास्ता मत छोड़ । 
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नू तव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पथः प्रल्वद्रोचया | 
8.8.८ 


युवा और वधूयु के साथ मिलकर यह “नव्यसे नवीयसे” 
का भाव बात को बिलकुल स्पष्ट कर देता है। 


aa प्रतिबादियो की ओर से प्रश्‍न किया जाखकता है 
कि इस मे “कलशे स्थितः” “धारणा पवस्व” “द्रोणे feri" आदि 
शब्द्‌ पेसे हैं जो सोम का वनस्पति होना सिद्ध करते E | 

उन से हमारा निवेदन है कि प्रथम तो इन विशेषणा से 
अधिक से अधिक यह सिद्ध होता है 'सोम” शब्द के दो अर्थ 
हैं; जहां कवि आदि विशेषण हैं वहां स्नातक तथा जहां 
mag’ स्थितः आदि शब्द हैं वहां सोम नामक औषधि | किन्तु 
हम दिखाएंगे कि कम से कम ऋग्वेद के नवम मण्डल में तो 
सोम शब्द ओषधि विशेष के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ । en 
सितः” आदि जिन शब्दो को ओषधि का सूचक समभा जाता 
है वहां उन के साथ ही दूसरे शब्द ऐसे पड़े हैं जो इस अर्थ 
का व्याघात करते हैं । 

जो भी हो, कम से कम यह तो हो ही नहीं सकता कि 
यह कतिपय स्थानों मे पड़े विशेषण विप्र कवि आदि पूर्वो ल्लि- 
खित विशेषणों की दुभेद्य विशाल अक्षौहिणी सेना को निगल 
जावे. | अब हम क्रमशः प्रतिपक्ष के आधार भूत मन्त्रो को लेते 


NM 


& I 
विपक्षियों के आधार भूत निम्न लिखित शब्द हैं । 
धारया -- धारा से : 
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द्रोणानि द्रोण नामक बड़े बड़े बत्तनों मे' । 
सुतः--अक खींच कर निकाला हुआ । 
कलशेषु आहितः — कलश मे रक्खा हुआ। 
बभ्रु :--ख़ाकी रंग का। 
पातवे-पीने के लिए | 
चनस्पतिः- gut | 
हस इन मे सब से पहिले धारा को लेते हैं | क्याकि फिर 
उसके निर्णय होने पर कलशादि का भी निर्णय हो जायगा। 
देखना चाहिये कि यह धारा किस पदार्थ की हे? 
ऋग्वेद कहता है हे सोम | तू हमे um से पविच कर | 
किन्तु वह धारा किस की है यह भी वेद्‌ ने स्वयं स्पष्ट कर. 
दिया है 
Wo & o २२, १२ ऋतस्य धारया 
अर्थाल्‌ ज्ञान की धारा से 
सू० ६३. में ७ १७. २१ 
सू० १०७. Ho 8 
किन्त प्रश्‍न हो सकता है कि ऋत शब्द तो सत्य तथा 
sra दोनों के नाम मे श्राया है । फिर यहां जल धारा न लेकर 
ज्ञान की धारा क्यो लीजाय ? इस के उत्तर में हमें यह कहना 
è कि इस मणडल में ३१ वार कवि शब्द सोम का विशेषण 
होकर आया है; ५ चार विप्र शब्द आया है 
१५ वार frenum आया है। | 
२ वार विपश्चित्‌ काया है L 
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v वार विद्वान्‌ आया है । ` 
फिर सू० ४४, मं० २ में “स्पष्ट विप्रस्य धारया” अर्थात्‌ 
सेत्रावी की धारा से ऐसा कहा गया है । 
det अवस्था मै वेद जब इस प्रकार घरटा-घोष से बता 
रहा हो कि यह ऋत क्या है फिर यदि हम जल की धारा get 
अर्थ करे तो हमारी मूर्खता के अतिरिक्त क्या हो सकता है | 
अब देखना चाहिये कि विद्वान्‌ ज्ञान की धारा किस कलश 
में बहाता है।इस फे लिए कलश शब्द की व्युत्पत्ति को 
देखना चाहिये । 
कल शब्द का अर्थ है मधुर शब्द । इसीलिए मधुर कणठ 
` बालो को कलकणठ कहा जाता EJ 
“कलं मधुरं शब्दं शवति गच्छति प्राप्नोतीति कलशः” 
` अर्थात्‌ जो मधुर शब्द को प्राप्त हो । इसलिये कलश का 
अर्थ हुआ व्याख्यान मंडप या व्याख्यान AS | कहा जा सकता 
है कि कल का seb तो मधुर sum शब्द है।इस पर हमें 
कहना हे कि इस मे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। इसका अर्थ है कि 
areata इस प्रकार बनानी चाहिये कि जिस से उस में 
ध्वनि मात्र मधुर होकर सुनाई दे और वह कलश के समान 
किञ्चित्‌ गोलाई लिये हुई छत मे ही हो सकती हे। यह भी 
बेद ने व्यञ्जना से दिखा दिया। किन्तु जहां अव्यक्त ध्वनि 
मधुर हो वहां व्यक्त ध्वनि तो और भी मधुर होकर सुनाई 
देगी | इसलिए इस मे कोई आपत्ति नहीं । 
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अब देखना चाहिये कि द्रोण क्या है? 

द्रोण शब्द दु गतौ धातु से 'छवुजपि g पन्यनि 
स्वपिभ्यो नित उणादि ३-१० इस सूत्र से 'न” होकर बना है। 
इसके शज्दकल्पदुम मे इतने अर्थ दिये हैं; 

sea परिमाण 

अरणी काष्ठ 

काएनिर्मित कलशा 


दुममय रथ 
दोणकाक अर्थात्‌ एक प्रकार का कौवा 
द्रोणाचाय्ये 


स्न ü a अरणी कामय कलश, शोर ZAHA र्थ यह 
तीन वैदिक हैं | दो सायण ने दिये हैं । तीसरा निरुक्त ५.२६ 


ha 


में यास्क ने दिया है। 


हमारी समभ में तो रथ पक्ष में gama इस द्रविड 

प्राणायाम की भी आवश्यकता नहीं; सीधा “द्रवतीति द्रोणः भी 

रथ में अच्छी प्रकार सङ्गत हो जाता है। परन्तु भगवान्‌ यास्क 

ने स्थूल दर्शियो के लिये दुम मय ter अर्थं भी कर द्या 

प्रतींत होता है। अब प्रश्न होता है .कि द्रोण का अर्थ यहां 

| रथ क्यो न किया जाय ? इस वात के जानने से लाभ यह होगा 
कि बहुत से मन्त्रों का अर्थ स्पष्ट हो जायगा | 
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इस मंत्र में सायण के भाष्यालुसार द्रोण शब्द्‌ q 
व्यर्थ है और वर्म का अर्थ है घोंसला । जव सायण को प्रयोजन 
हो तब वर्मे का अर्थ घोसला भी होजाता है । यही अर्थ ऋषि 
द्यानन्द ने किया होता. तो सब के सब सायण के पच्तपाती 
चिल्ला उठते । वात यह है कि इस में ब्राह्मण छत्रिय वैश्य तीनों 


प्रकार के स्नातको का वर्णन है। सोम अर्थात्‌ स्नातक कितने 


प्रकार के हैं, सो यथापूजित क्रम से कहते हैं। सव से श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हैं जो व्याख्यान मएडप की ओर दौड़ते हैँ अथवा प्रजा 
की शुद्धि करते हैं। दूसरे श्येन के समान क्षत्रिय हैं जो कवच 
का विगाहन करते हैं। तीसरे Aga जो रथ में चढ़ कर व्यापार 
के आक्रन्द अर्थात्‌ चहल पहल करते हैं। 


एक और लीजिए:-- 
परि ष्य सुवानो अव्ययं रथे न वर्माव्यत । 
इन्दुरभि gut हितो हियानो धाराभिरक्षाः ॥ 
€. &८. २ 
इस का सायण का अर्थ खुनिये। वह सूयमान सोम 
अर्थात्‌ जब सोम का snm खींचते हैं तो बह सोम भेड़ के 
बालों के कम्वलं को पवित्र करता है जैसे रथ मे der पुरुष 
कवच धारण करता है। और बह लकड़ी के कलश मे पड़ा 


हुआ बह ( हियानः ) गति करता हुआ धाराओं से बरसता as 


अब हमारा अर्थ भी खुनियेः- ` 
वह क्षत्रिय स्नातक रथ पर चढ़ कर अभेद्य कवच 
धारण करता है. और दुवगामी रथ से चारो ओर अर्थिजनों 


में धन की तरह शत्रुओं पर शरों को धाराएं बरसाता : है। 
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अब एक तो wet उपमा की wear ` सुवान 
adam का कम्मेवाच्य बनाया । फिर ae 
ï कठिनता से सङ्गत हुआ । 'पवते' जेब से डालना पड़ा 
अर हियानः की सङ्गति नहीं बनी । दूसरी ओर हमें यह कुछ 
भी नहीं करना पड़ा। सो हमारा अपराध यही. है. कि हमारा 
अर्थ भद्दा नहीं है। 

अब ‘aay को aha: 

'खुतः का सीधा अर्थ है जो खचकर निकाला गया 
हो । हम पूछते हैं कि क्या स्नातक मनुष्यो का अर्क ( essence ) 
नहीं है, फिर वह सुन्वान; सुवानः और सुष्वाणः भी तो है। 

१६ वार उसे सुवानः कहा गया है । 

एक वार सुन्वानः कहा गया हैः 

तीन वार सुवानाः ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग हुआ है। 

तीन वार सुवानासः आया है । 

तीन वार सुष्वाणः- श्राया हे । 

एक वार सुष्वाणासः--ऐसा बहुवचनान्त आया है । . 

इन सब को सायण ने कर्मवाच्य बना डाला है। इसका 
आधार क्यों हे कुछ नहीं बताया | सोम शर्क खिचवाता ही 


नहीं ? खींचता भी है । दोनों गुण अलङ्कार रूप से चेतन में ही. 
घटते हैं । वनस्पति का अर्क खींच तो सकते हैँ परन्तु वह 


दूसरों.का अर्क कैसे खींचेगा | 
अ वनस्पति शब्द को लीजिए | यहे १२ब सूक्त में 
आया है किंन्तु वहां विचक्षणः, सुक्रतुः, कविः, नित्यस्तोत्र, 
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aren सवड था, बुद्धि के अन्दर WAI ze | 
विप्रस्य घास्या हिग्वातः, मेघावी वाळी धारा से संसार को 
प्रेरणा करता हुआ, फिर कविं! इत्यादि इतन RT फुले 
पड़े हैं कि बेचारे सायण को भी "reed mapa’ दन कां 
पालक Wap यौगिक अर्थ करना पड़ा । फिर भला हस 


बया क 
झव रहा बभ्र, अर्थात्‌ धूसर वर्ण । सो इस के लिये भी 


हमःवेद्‌ः का ददी ` रमाण दे गे cae भी ठीके ब्रह्मचारी के 
sem 
तानि'कल्पद AAA सलिलस्य TS तपातष्ठत्‌ qum 
ggg स स्वातो owas Pree पएथिव्या ag सायद ॥ 
MAT WE ५. २६१ 

इस: का सायणकत अर्थ खुज्िये। सायण ATE म गणवा 
क्रम से यह सप्तम सूक्त हो 

स तपस्वी ब्रह्मचारी अंगिश स्नातः स्नानेंने' पवित्री छतः 
बभ्र? maw एतदेव irae free इतिं । पिङ्गल बण 
maghet सूर्या बहुआधिक रोखले दीप्यते 


चह-तपसी- ब्रह्मचारी नित्यश्नाव करके स्नाव से पवित्रः 
हुआ सरेरङ्गऽ्काः( उसी की व्याख्या करते' है पिङ्गल रद्ध का) ` 
होता gx प द्धिवी-पर आतिशोशाप्रमान होता है। यहां सायणने* 
थोड़ी झल की है। इसी लिये sup ओर पिङ्गलः एक कर” 


mi हैं. | बात यह है कि अ्रह्मसारी के-शरीर पर भस्म है इस 


लिए va, है । शिर पर पिङ्गल जडा हैं इस लिए fug है । बह - 
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जव.सपां्रतंन स्वान करता है, स्नातक बनता-है .तो .प्रथित्री 
पर बड़ा शोभा पाता है। इस.में स्नातः शब्द का “महत्व पता 


लगता 2 | | 

BA स्नातक के साथ श्र, का सम्बन्ध भी War लग 
गया । शेष रहा पातवे; सो जब धारा क़ा.निर्णय होगया तो 
पीने की बात ही क्‍या हे? कवियों की रसमयी चाग्धारा का 
यान रलिक-जन खदा ही करते हे । अघ जहां जहां यह शब्द्‌ 

आए है उन २सूको पर क्रमश विचार करेंगे 
uu पहिले प्रथम मन्त्र को ही लीजिये । 
स्वादि या Hea TIS सोम चार्या इन्द्राय पातबे छुतः d 

किन्तु अगले ही मन्त्र में रक्तोहा और 'विश्वचर्षणिः दो 
विश्लेषण पड़े Eq जिनका अथे है राक्षसा का हन्ता और 
विश्वदर्शी | रक्षोहा तोःयथा कथश्चित्‌ वनस्पति Page हो 
भी जावे, विश्वदर्शी क्रिस प्रकार aga g सकता है? इस लिये 
प्रथम मन्त्र का अर्थ वही होगा कि हे सोस! qp इन्द्र के रख 
पात्र कराने के दिये य्र्ठा इशे विश्वाय gaa (age. ०१) में 
विश्वश्य दृशे के स्थान मे विश्वाय इशे है इसी प्रकार यहां 
इन्द्रस्य पातवे यह कर्सेणि षष्ठी मान कर Wu को अर्थात्‌ 
परमात्मा को पान करने के लिये तू बना है । पर तू अकेला 
मत पी अपनी उस खादिष्ठ और मदिष्ठ धारा को हमे भी दे | 
जो भी हो, विश्वचर्षण विशेषण लता तथा वृक्ष का नहीं हो 
सकता | ; 

qsar परक अर्थ हमने दिग्दशेन मात्र के लिये किया 
है | क्योंकि ux सत्‌ विप्रां बहुधां वदन्ति” के अनुसार सोम नाम 
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परमेश्वर का भी अवश्य है। किन्तु इस मण्डल में हम :| 
अध्यात्म नहीं किन्तु अधि विराट्‌ अथवा अधि-सामाजिक अर्थ 
दिखाएंगे । 

 दूसरेसूक्तमें इस प्रकार है:-- 

ayaa प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः अपो वसिष्ट 
सुक्रतुः । 8. २. ३ 
मानव समाज के निष्कर्षेभूत इस ज्ञान को सृष्टि के 
विधाता सोम की धाराएं मधु देती हैं, यह gaat इष्टसिद्धि 
प्राप्त करने वाली प्रजाओं को आच्छादन करता है। यहां वेधाः 
श्र सुक्रतुः quer के वारक È | 
तीसरे सूक्त मे फिर द्रोणानि आया है तथा सप्तम दशम 
मन्त्र मे फिर दो वार धारया आया है । किन्तु साथ ही दीयति 
थावति रथर्यति शूरः gea: अर्थात्‌ महावत धारी इत्यादि 
. यह विशेषण वृक्ष के नहीं हो सकते | 

पञ्चम सुक्त के तृतीय मन्त्र में फिर धाराभिः आया है । 
s 8. 2 2M 
किन्तु इस सूक्त में ही सोम को पुरोयावा श्रर्थात्‌ आगे 
चलने वाला तथा प्रजापति कहा है, यह यावा स्थावर के साथ 
मल्लयुद्ध करता है ओर श्थावर पछाड़ खाकर चित्त हो जाता है। 
इससे अगूले मन्त्र में कहा है, हे सोम ! तू हरित ad 


वनस्पति को संस्कृत कर। अब यदि सोम खयं बनस्पति है तो 
चह वनस्पति का संस्कार कैसे करेगा? 
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अगले सूक्त में १ तथा ७ मन्त्र में घारया आयां है किन्तु 
साथ ही ३ मंत्र मे सुचान:, ४ में पुनानाः, ८ में सुष्वाणः और 
२ में पुनानः कते वाच्य का प्रयोग आया है । सोम यदि लता हो 
तो सूयमाना पूयमाना तो हो सकती है, किन्तु सुवाना पुनाना 


` कैसे होगी ? 


ऽम सूक्त के द्वितीय सन्त्र मै फिर धारा आया है । किन्तु 
चतुर्थ मन्त्र भै कवि विशेषण आया है | फिर उस के लिये कहा 
है स्पृधः अभिसीदति अर्थात्‌ प्रतिस्पर्धियो के मुकाबले पर डट 
जाता है । यह कवि तथा प्रतिस्पर्थि भयंकर दो विशेषण लता 
के कैसे होगे ? 

अष्टम qm दृष्ट मंत्र में फिर “कलशेषु” पड़ा है, किन्तु 

खथ ही पुनानः भी पड़ा है । साथ ही उसे सम्बोधन करके 
यह आओ कहा गया है-जहि विश्वा अपद्विषः ( मंत्र ) 
अर्थात्‌ तू शत्रुओं को मार । यह फिर प्रबुद्ध चेतन का 
रम्मे हे न कि स्थावर का। अ 
११ वें सूक्त मे (फेर पातवे आया है किन्तु साथ ही 
झनसस्पति भी कहा है। 

१२ के पांचवें मन्त्र में कलशेषु तथा सातवें मे वनस्पति 
आया है, किन्तु उसके स्थान को “ऋतस्य सादने” (१) कहा 
गया है, grat “विप्रस्य धारया” (८ )। चौथे मन्त्र में 
विचक्षण gag और कवि कहा गया है और सब से मनोर्षक 
ब्रात यह है कि यहां पञ्चम मन्त्र मै दो सोम इकटूठे होगये हैं। 
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यः सोम कलशेष्वां श्रन्तः पवित्र आहितः | 
परिषखजे । 8. १२. ५ 

कलशा में जो सोम पड़ा है उसे दूसरा इन्दु श्रालिंगन 
करता है । अब जो सोम को चनस्पति मानते हैं वह क्या करेंगे? 
हमारा अर्थ तो स्पष्ट है कि स्नातक लोगों ने ऐसी उत्तम शिक्षा 
पाई हे ,कि व्याख्यान मण्डप में पहुंच कर वह एक दूखरे को 
आलिङ्गन करते हैं। तभी तो बह सोम (essence of humanity ) 
& | जहां किसी ने कोई चमत्कारी बात कही कि खिल उठे 
दौड़ कर उसे आलिङ्गन कर लिया | 

१५ सूक्त में फिर द्ोणेणु आया है किन्तु यहां qe: 
अव्या धिया याति ( इत्थंभूत लक्षणे तृतीया ) ener बुद्धियुक्त 
होकर विचरता है ऐसा कहा है । फिर उसे खायुध उत्तम शस्त्र- 
धारी भी कहा है । अतः द्रोरोषु का अर्थ रथेषु करना चाहिये । 

१६ वे के ७व मंत्र में धारया आया हे, किन्त चोथे 


मन्त्र मे.चेतसा आया हे । फिर छुटे मे पुनानः शरः सातये 
में विपश्चित्‌ i id Š 


१७ वे के चतुर्थ मन्त्र मे फिर कलशेषु आया हे किम्तु 


A fata राक्तसो का नाश करता हुआ सुवानः, भी 
कहा है | 


फिर यह भी कहा है कि विप्राः त्वां धीभिसूजन्ति 
(७) विद्वान्‌ तुझे बुद्धि से मांजते हे । इससे स्पष्ट कि यह 
बृत्त नहीं। फिर aaa मन्त्र तो और भी स्पष्ट है । 


मधोधारामनुक्षर तीव: een चारुऋंताय 
पीतये । 8.१७, = xd 
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- हे सोम ! तू ज्ञान का पान कराने के लिये चतुर है ॥ हे 

Wa युद्धे ! तू व्याख्यान चेदि पर वेठ और मधु की चारा 
बरसा । बनस्पति पक्ष मे तीव्र मधुर दोनों का इकट्टा 
होना कुछ खटकता है । 

१८वे' सुक्त मे गिरिष्ठाः तथा कलशेषु दो पद्‌ फिर 
सन्देह जनक हैं । किन्तु सू ६२ मं० १५ में “गिरा जातः” वाणी 
से उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ सरखती का पु यह विशेषण आया हे । 
बस वही श्रर्थ यहां भी हे “गिरि बाचि तिष्टतीति गिरिष्ठा:? 
जिसका आधार वाडमय हे । 

फिर मंत्र दो में ed विप्रस्त्वं mf फिर चतुर्थ मंत्र में 
“बसूनि हस्तयोदधे ।” 

दोनों हाथों में ऐश्‍वर्य धारण करता हे यह वाक्य पड़े 
हैं (डरॉव अकेला कलशेषु क्या करेगा ? अर्थ करना होगा व्याख्यान: 
मण्डपेणु अर्थात्‌ व्याख्यान मरडपो में । 

कुविद्ववुषरयन्तीभ्य: पुनानो गर्भेम्रादधत्‌ | याः शुक्र 
दुहते पयः । 8. १8. Y 

यह जो गति की कामना. करने वोली कन्याएं उत्तम 


गर्भ धारण करती हैं शरीर SHAT दूध बच्ची को पिल्लाती है यह 


किसी सोम अर्थात्‌ स्तातक का गर्भ है Tus supe ही. 
उत्तम गर्भ धारण करा सकता है । 
टिप्पणी व्यर्थे है। 
२० वे मे ug पद आया àl 
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TN á र 
इसका अर्थ सायण "T; ऐसा करता हे । परः तु सूक्त 


में कवि विशेषण है ‘are विश्वा अभिस्पृधः' सम्पूण sf RT | 


थियो की चोट सहारने बालां ऐसा कहा है | 

तीसरे मंत्र में कहा है । 

परि विश्वानि चेतसा सृशसे पचसे मतीः | 

तू सब बातों को मत से भली प्रकार सोचता है और 
फिर हमारी चुद्धियो को निर्मल करता है। इस अवस्था में चमूषु 
का अर्थ सीधा सेनासु क्‍यों लें ? चतुर सेनापति को जब कर्तव्य 
न सूझे, उस समय भी शान्त मन से मागे सुभा कर मति को 
निर्मल करता है। अथवा यदि कवि विशेषण के आधार पर 
चलना हो तो 'विवादसभाखु' ऐसा ले सकते हैं। परन्तु पात्रेषु 
यहां केले घटेगा सो खायण ही जाने । 

२३ सूक्त में फिर धारया आया है, परन्तु उसी मंत्र 
मं अभिविश्वानि काव्या भी आया है । फिर सुवीर आया है । 
इस से स्पष्ट है कि यह वीर Cah काव्य की धारा है। इसीलिये 
श्रन्तिम मंत्र में कहा हैः-- 


अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राणयप्रति जघान जघनञ्च F l 


इस वीर कवि के काव्य रस को पीकर राजा शत्रुओं के 7 


सामने जाता है, उन्हे मारता है और मारे चला जाता है। 
SW काव्य-रचना करने सायण के घर में आते होंगे | 


२४ सक्त में फिर धारया है। किन्तु इस में तृतीय में सोम 
को कवि कहा है। षष्ठ में धारया कवे ! ऐसा कहा हे । Ta 
कवि कैसे ? म ; 
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२८ सूक्त मै द्रोणानि पड़ा है परन्तु साथ ही विश्ववित्‌ 
मनसस्पति भी पड़ा हे इसलिये द्रोण का अर्थ कलश न 
होकर रथ होगा। 


२8 वे सूक्त मै फिर धारया है किन्तु साथ ही विश्वा- 
वसूनि सञ्जयन्‌ (४) सब धनो को विजय करता हुआ, यह 
विशेषण भी है वृक्ष फिर भी नहीं । 

३० में फिर धाराः और द्रोणानि है परन्तु साथ “वाचम्पु- 
नानः” वाणी को पवित्र करता हुआ, यह विशेषण भी पड़ा है। 


३१ के ud मन्त्र में सोम को बभ्रो कहा हे, किन्तु ६ ठे 
मन्त्र में स्वायुधः भी साथ ही कहा है। 

३३ मै फिर द्रोणानि तथा बभ्रवः आया है, किन्तु साथ 
ही विपश्चितः तथा ऋतस्य धारया भी पड़ा है अर्थात्‌ विद्वान 
ag सोम ज्ञान की धारा से बल दान करते हैं। 


३५ में धारया पड़ा है किन्तु साथ ही रायो धर्मा न 
siaa (२) रोज से हमारे TAR रक्षा करने वाला | वता 
विदान आयुधा (४) बत और शास्त्र दो बातों का जानने वाला 
धर्म्मणस्पति ( ५) भी कहा है। 

४१ में फिर धारया है । किन्तु साथ ही अन्तः कृष्णाः 
मपत्वचम्‌ ( १ )चरन्ति ( ३ ) भी आया है अर्थात्‌ सोम अन्ध- 
कार का नाश करते हुप विचरते हैं। 

४२ में धारया ( २) फिर आया है। किन्तु साथ ही “प्रत्नेन 
gear चिरन्तन विचार से यह. पवित्र करता दै, यह्‌ भी 
श्राया है | 
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४७ में धारया फिर है। किन्तु AIA धारया कविः 
अर्थात्‌ यह कवि Sarat वाली धारा से -जगत्‌ -को Hz 
करता है, यह भी पड़ा है । 


४५ मे fac धारया आया :हे किन्तु विचक्षसे भी साथ 
ही है । अर्थात्‌ तू शाखो की व्याख्या करता है | 


४६ सूक्त में आया है कि “गोभिः श्रीणीत eem" 
(४) इस पर सायण कहता है इस सोम को 'गोमिः अर्थात्‌ 
गो के दूध आदि से सुसंस्छत करो। किन्तु गोभिः? का अर्थ 
बाणीमिः ऐसा होना चाहिए । क्योंकि तीन सूक्त पहले ४३ सूक्त 
में ही सोम को “गीर्भिः परिष्कृत' बाणी दवारा संस्कृत कहा 
गया है । तथा यह भी कहा गया है तं गीभिंवासयायसि । इस 
सोम को हम उत्तम वाणी से खुवाखित करें । फिर गोभिः का 
अर्थ गीर्भिः न कर के पय दिभिः करना कितनी सूर्खता है। 
फिर इस सुक्त सें वदी परिष्कृतास: (२ ) शब्द दोहराया शया 
है । फिर यह भी कहा गया है “इन्द्र वर्धन्ति ada सोम 
अपने शु कर्मों से राजा की वृद्धि करते हैं । 
४७ सूक्त मे फिर aren’ है। किन्तु साथ ही रक्षा 
स्यपजङ्गनत्‌' TAA को मारता हुआ यह भी आया है । 
५० में फिर धारया है | किन्तु साथ ही कवे! भी है । 
र ५७ में फिर धारा: है । किन्तु साथ ही 'भिवाणि काव्या- 
SIS चक्षाण: समस्त प्रिय काव्या का व्याख्यान करता हुआ, 
यह विशेषण भी है। | 
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(६१) 
६१ में फिर "वारय हे । किन्तु साथ ही उसे ‘aaa 
aif ( २४) ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति ( ३० ) तू सदा 
कर्तव्या त s DM Se 
अपने TAA मे जागरूक रह । तेरे तीब्र तथा भयडुर शस्त्र d 


| ऐसा भी कहा है । 


६२ में फिर rer तथा आविशन कलश ( १६ ) यह qq 
श्राए हैं परन्तु साथ ही कबिः (१० ) गिरा जात:( १५.) बाचो 


| आश्रिय: (२५ ) साहित्यक्षेत्र का नेता विश्कमेजय (२६) 


cal कंपाने वाला अर्थवा धरती कंपादे । करत: mf ( ३० ) 
कवे (९७) भी कहा है । 

६३ सूक्त में ayy, कलशे, uan, धारया चारों पड़े हैं 
किन्तु साथ ही ऋतस्य -घारयाः (४१४ २१) ग्रतिहरासि 
( कुटिल्तता रहित ) कृण्वन्तों विश्वमार्य्यम्‌ (५) संसार को 
eed वताते हुए आप्या TTI आर्य घाम-देते है। 
(१४) maf -( २७ ) ` विश्वानि काव्या शस्टृष्तत, समस्त 
कार्व्यो को रुजते हैं, यह पद्‌ भी पडे हैं । . 

६४ से फिए धारया है किन्तु fra: कवीनाम्‌-चेतनः | 
सचेतन कविया का प्यारा (ie) कवे (xe) कविः (२०) 
यह विशेषण भी पड़े हैं। 

qud सूक्त में धारयाः ( १०, १२) कलशाः (१४) 
द्रोणानि ( १६ ) शब्द्‌ आये है. । ह 

किन्तु लाथ ही-खायुध (५) गाठुवित्‌ TM aam 
राजा ( १६) विप्र (२६) शब्द भी उसी के विशेषण हैं | 
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६६ में फिर धारया ( ७ ) शब्द आया है किन्तु साथ ही 


विश्वचर्षणे विशवानि काव्या पवस्व । हे विश्‍वदर्शिन.! सब art 


को पवित्र कर (१) 
कवे ( १० ) 
युध्वा ( ओजीयान , शूरतर, मंहीयान्‌ ( अतिदानशील ) 
(१७) ऋषि, पुरोहित (२०) विचक्षण (२३) भी 
कहा गथा E 
( ६७ ) कलशेषु ( १४ ) कलशे (१९) फिर आया È | 
द्रोण कें साथ ही विचषणिः ( दूरदर्शी २२) युवानमाहुतीवृधम्‌ 
( २६) आइुतियाँ की बृद्धि करने वाला नौजवान भी कहा 
आया है। 
“ब्रह्म wa: पुनीहि नः” तू हमें ब्राह्मणोचित कम्मों से 
पवित्र कर | 
५ मंत्र में कहा EI 
सं दक्षेण मनासा जायते कविऋतस्य गर्भः | 
यह ज्ञान का गर्भे रूप विद्वान्‌ चतुर विचार शक्ति सँ 
उत्पन्न होता हे । 
७२ सूक्त मे फिर कलशे (१) आया है किन्तु साथ ही 
कहा है “उद्घाचमीरयति” वह उत्तमवाणी बोलता है । 


दुहन्ति कवि कवयः (६) इस कवि की बात कवि 
समभते हैं | | 


भी आया EI 
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| 
| ७५ मे कलशा (3) पद आयाः है | साथ ही AY: (१) 
प्रियं वक्ता शियः पतिः (२ ) भी आया हैः | 
८० में सोमस्य धारा (१) आया है किन्त साथ ही उनमे 
वसानः श्रवस छुमङ्गसः तेज धारण करने वाला यश्वी qat 
| मय यह भी कहा गया हूँ । 
८१ मे कलशान्‌ (२) आया है किन्तु उसी मन्त्र में विद्वान 
पद भी पड़ा है । साथ ही उस से प्रार्थना की गई है 'शिक्षा' (३) 
थात्‌ हम शिक्षा दे । 


४ मै धारया ( ३) कलशेषु (३) दो पद्‌ आए हैं। किन्तु ` 


प्र, कविः (५) भी कहा हे | 
८५ के पञ्चम तथा दशम मन्त्र मे कलशे आया है । विच- 
| क्षणः कविः ( & ) भी कहा है । 


| 

| 

| a ही वाचं हिन्वानः वाणी को प्रेरणा करने वाला धनञ्जय, 
| ^ 

| 


| ८९ सूक्त में कलश का वर्णन ( ६, &. ११. १६, १६. २२. 
| ३५, ४७. ) आठ स्थानो आया है, 
| किन्तु साथ ही स्वायुधः ( १२) वृषा मतीनां विचक्षणः 
| सुबुद्धि वर्षी विद्वान्‌ मतिभिः परिष्कृतम्‌ ( २४ ) कविम्‌ ( २५ ) 
> विश्ववित्‌ कवे ( २६ ) विचक्षण ( ३५ ) TARE मनुष्य THe 
क्षक ( ३८ ) सुवीरः विश्ववित्‌ ( ३६ ) ngaa (४८) भी 
कहा गया है | 
8२ के ठे मंत्र में कलशान आया है किन्तु saa: कवि 


(२) ager परीक्षक विद्वान्‌ भी आया है । तीसरा मन्त्र | 


' सुनिये । 
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(६७४) 
suia THT fre विश्वदेवः खोमः पुदानः सद्‌ पति नित्यम्‌ 
भुवदिश्योधु काव्येषु CUJA यतते पञ्च धीरः E, 8२, ३ 
san चुछिशाली ania संसार भर का देवता सोस नित्य 
सभा मे आता है। यह सब प्रकार की विद्याओं मे रमण करता 
हुआ धीर निषाद वर्ण तक सारी प्रजा का कल्याण करता | 
V eut R 3 EY zB ^ ~ 
फिर जहां मं० ६ में कलशान्‌ आया है उसे ही देखियेः— 
राजा न॑ सत्यः समितीरियानः कलशं अयासीत्‌ । 
जिस प्रकार निष्पपात खत्याचरण करने वाला राजा सभा मे 
जाता हे उसी प्रकार सोम व्याख्यान सरडपो में जाता È । 
सरं ee 
gd (१) कलशे (२) wgm (a हे 
. साथ ही सुमेधाः (३) . भो आया । 
( 8.१४. २२. २३ ) 
में कलशे आया E परन्तु साथ ही सेनानी ( १ 


त्रह्मादेवानास्‌ पदचीः (आदश: ) कवीनास्‌ , ऋषिर्विप्राणाम्‌'' 


यह पद्‌ भी. आए ससे कहा गया हे अनयाय॒धानि ; नए 
नए प्रकार के शस्त्र पदा कर ( १२) सायुधः ( १६ ) ऋषिमनाः 
mle, ऋषियों के समान shearer, ऋषि बनाने वाला 


(१८) आयुधानि विश्वत्‌, शस्त्रधारी (१६, सामन्यो, विपश्चित्‌ 


खाम करवन्‌ कलशान्‌ विवेश (२२ ) सङ्गीतज्ञः विद्वान. 
सङ्गीत रचना करता हुआ कलशाँ मे प्रवेश करता È डाब 


कहिये यहां कलश का अर्थ व्याख्यान मण्डप के अतिरिक्त 


कया हा सकता ह? 
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( ४६५. ) 


&७ सूक्त में फिर चतुर्थ; बाईस तथा तेतीस मन्त्रा में 


` कलश शब्द आया हे किन्तु साथ ही: — 


भद्रा TA वसानः, महान्‌ , कविः उत्तमवस्त्र धारी महा- 


कवि विचक्षण जाग्रचि ( २) 


पस्त्यावान्‌ मयः दुग्रृहस्थ मनुष्य ( c) जागृवि, चिप्र (३७) 
जिश्ववित्‌. मनीषी ( ५९ ) यह शब्द भी आए हैं | 

१०० व सूक म शारा तथा धारया (४५.६) शाब्द 
आग है | साथ ही उस से कहा गया है थियं नमन्तो युजमूुज' (३) 
मन का एकाग्र करत वाले कमे कर । कवे ( ५ ) महिव्रत (t) 
शब्द शी साथ में ऋण हैं । 

१०१ सूक्त में फिर धारया (२) आया È किन्तु साथ ही 
वाच्स्पतिः कृणवते पथः ( ८ ) मार्ग बनाते हैं विपश्चितः (१२) 
चीरः ( १५ ) यह विशेषण्‌ भी हैं । 

` १०६ सूक्त मे फिर धाराभिः, कलशं (७) कलशान्‌ 
( १२) शब्द आप है परन्तु साथ ही 

suf: सदा जागरुक ( ४ ) विश्वदर्शतः लोकदशनींय 
qama. विचक्षणः । ५ ) वाचं जनयन्‌ उत्तम वाणी उत्पन्न 
करता हुआ ( १२ ) यह शब्द भो पड़े हैं । 


7] 


ES 


१०७ Wm में फिर धारया (=) आया हैं किन्तु 
साथ ही चार वार उसे विचक्षण भी कहा है। (३.५.७.१६) षिः, 
विप्रः, कविः (७ } विप्रः sfr: १६ ( ६ „ कहा गया हे । 
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(६६ ) | 
इस प्रकार हमने देख लिया कि. जहां जहां कलशादि | 
शब्द हैं वहां २उनके TTT विशेषत्वः को निराकारण करने वाले | 
शब्द भी पड़े हैं दूसरी ओर वधूयु, युवा आदि शब्दों का | 
व्यावत्तक कुछ नहीं | | 
कहा जा सकता है कि सोम को wa: (8. ३१) | 
कहा गया = उसके उत्तर में मर्यः ( & &७. १ ) शी | i 
दिखा दिया गया हैं । मण्णथम्मों अपने थश ख अमर 
होजाते हैं इस में क्या ्राश्चथ्य हैं? जब सोम का कवि कहा 
गयां है तो फिंग इस में snper ही क्या ह॑ कयां न कह ? 
जयन्ति ते सकृतिनों रस AET कवीश्वराः । 
नास्ति येपां यशः कार्ये जरामरणजंभयम्‌ ॥ | 
इस विषय में अधिक विचार देवों के मत्येत्व तथा | 
Aaaa विषय में करेंगे । यहां हमने अपले पक्ष की स्थापना भी. 
कर दी और बिरोधि पक्ष का निरास भी कर दिया। अब स्पष्ट ह्‌ 
कि सोम नाम विद्या समाप्त करने वाले ब्रह्मचारी का हें चाहे 
वह वध्रूय हो वा नेष्टिक भाव से सन्यास लेले परन्तु वह मुख्य 
रुपेण DIT तथा युवा हैँ यही बात 'सोमो वघधूयुर्भवत_ ( अथवे० | 
१४ WUTE ) तथा wR (१०. ८५) में भी कही गई E | 
इस तत्व को न समझ कर diri भाष्यकार सब | 
जगह बूटी ही रगड़ते रहे हैं । हमारा तात्पर्य्ये यह नहीं कि चारों 
घेदों A सोम नाम से सोमलता का वरन कहीं नहीं | हमारा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized ५ ००००.०० Arya Samaj Foundation Chennai p angotri 


M ७. 


तात्पर्यं तो केवल इतना है कि इस शाब्द का व्यवहार प्राधान्येन 
स्नातक के लिए ही हुआ है; जो कवि चधूयुः, युवा, विप्र 
आदि शब्दौ से विदित होता है। हां जहां चिकित्सा-प्रकरण 
हा वहा सामलता अर्थ भी करना उचित हे | 

IAAT चेद्‌ ने कहा 

सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ संपिपन्त्योषश्िम्‌। 

सामं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्चाति कश्चन ॥ 

१०. ८५. ३ 

भला देखो, इस सोम नामक ओषधि को पीस कर 
खमभता है कि सोम पी बेडा हुँ । अरे सोले | जिस सोम का तत्व 
ब्राह्मण जानते हैं उसको इस प्रकार समझने वाला कोई स्थूल 
दर्शी नहीं पाता ॥ | 


पुस्तकालय 
इति शम्‌? उल कांगड़ी 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे fga \ 
a तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय । 
वापिस श्रा जानी चाहिए । अन्यथा ५ नये पंसे प्रतिदिन | 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


| 
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